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सब उयाद्गणस्य शब्द इस वच्यमाण एक सत्र का वशेष व्याख्या म E 


- उणांदयो बहुलम्‌ ॥ अ०॥ ३॥ ३ ॥ १ ॥ 

| वर्तमान काल में धातुओं से उणाद प्रत्यय बहुल करके होते 

j | भूतेऽपि दृश्यन्ते ॥ अ० ॥ ३। ३। २॥ 

छ और कहीं २ भतकाल में भी इन का विधान दीख पड़ता है N 

भविष्यति गम्यादयः ॥ अ०॥ ३।३।३॥ 

; ५. और गमी आदि गणाप्रदित वक्षयमाण शब्द भविष्यत्रकाल में ही 

AA <i उणादिप्रत्ययां के होने के लिये यह तीनों काल का नियम है 1 

; rai शब्द । गमो । आगामो । प्रस्थायी । प्रांतरोधी । प्रातबोधो ।.प्राति- 

र viet । प्रतियोगी । प्रतियायी । यायी । भावी । इन से अन्य शब्द भत . 

} भीर वत्तमान अधां के बोधक होते हें । अब जितनी प्रकतियों में जितने 

र प्रत्यय कहे हं उतने हा जानना चाहय वा कछ [AVA इस लय + 

_*_ ` बाहुलकं प्ररतेस्तनुदृष्टेः प्रायसमुञ्चयनादपि AT | 

`, कार्यसशेषविधेश्व तदुक्तं नेगमरूढिभवं हि सुसाधु ॥ १॥ | 
नाम च धातजमाह निरुक्ते व्याकरणे झाकटस्य च तोकम्‌ । | 

` यन्न पदाथविशोषसम॒त्यं प्रययतः प्ररुतश्रतद्ह्यम्र्‌ ॥ २ N 

. 5; संज्ञासु धातुरूपाणि प्रत्ययाश्च ततः परे । 

5 = .. कायादिद्याउनूबन्धमेतच्छास्रमुंणा दिषु ॥ ३॥ 
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इसी सच को व्याख्या में महाभाष्यकार पतञ्जलिमुनि उणादपाउश ' "६. 
की व्यवस्था बांधते हैं कि (बाहुलकम) उणादि पाठ में थोड़े से घातओं | E 
से प्रत्यय विधान किया है-सो बहुल क होने से वे प्रत्यय अन्य धांतु- 
आं से भी होते हैं । इसी प्रकार प्रत्यय भी थोड़े से संफ्रेतमात्न पढ़े हं । 
सत्प्रयागां में देख के इन से अन्य भी नवीन प्रत्ययां को कल्पना कर | 
लेनी चाहिये । जसे ( ऋफडः) इस शब्द मं ऋ धात से फड प्रत्यय || 
समभा जाता है i इसी प्रकार अन्यत्र भी जानना चाहिये। तथा जितने' 
शब्द उणादिगण से fag होते हें उन में जितने काय सूना से प्राण्त 
वे सब नहीं होते यह भो. बहुल ग्रहण का ही प्रताप दै । इस में यदि 
कोइ VA प्रश्‍न करे. क्रि उणाटिपाठ Aisa धातओ से जितने प्रत्यय 
विधाने किये और शब्दों laig में जितने कार्य स्या से हो सकते हें 
उन से आधिक वा न्यन क्या होते हैं १ तो इसे का. उत्तर यह- है. कि 
नेगम०) वेदिक शब्द और लीकिक्र सञच्ची शब्द ये सब: अच्छे प्रकार 
Tag नहीं हो सकते । ईस लिये gal क्त तोन प्रकार क्रे कार्य उणादिगण 1: ( 
में बहुल वचन से होते हें इस बहुल के होने से अनेक. प्रकार के सेख हिट |] 
शब्द tag होते हें ॥ १ ॥ = | 


संज्ञा शब्द वे हो कहाते हैं जो किसी निज-वाच्य के साथ सम्बन्ध | ४. 
रखे फिर उन क्री falg करने.से- wat प्रयोजन है बाकि वे संज्ञाशब्द 
जिस निज अथे.के बोधक हैं उस: का. बोध तो प्रति प्रत्यया सम्बन्ध 
के बिना भी कराते ही हं वही पश्चात होगा इस लिये (नामच) इस |: | 
विषय में निरुककारों और वैयाकरणों में शाकटायन ऋषि का ऐसा मत |. | 
हैं क सब सज्ञा ( Sle ) शब्द प्रकात प्रत्ययाथ के सम्बन्ध: से यौगिकः (४... 


| 
तथा योगरूढता से अथा के बोधक होते हें। इन से भिन्न अन्य ऋषियों के | 4 | 
UR 


l i] 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Haridwar 


_________ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri—— —— ——— by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri — 


भूमिका ॥ ३ 


मतानुसार सब्र संज्ञा शब्द eis अथात्‌ अव्युत्पन्न होते हैं। अब जहां | 
शब्दों में प्रकुतिप्रत्यय कुछ भो नहीं जान पड़ता वहां ( प्रत्ययतः०:) यदि 
प्रत्यय जान पड़े तो धातु की कलपना और धातु जान पड़े तो नवीन 
प्रत्यय को कल्पना कर लेनी चाहिये । इस. प्रकार उन शब्दों का: अथे- 
ज्ञान कर लेना चाहिये ॥ २॥ संज्ञा शब्दों में धातुओं का रूप - पर्व भाग 
में और शब्द के पर भाग में. घातु से परे प्रत्यप की कल्पना करनी | 
चाहिये । और. जिस शब्द्‌ में जिस अनुबन्धका कार्ये दोख पड़े वैसे ही 
| 'सानुबन्धक धातु वा प्रत्ययां को कहा करनी चाहिये । अधात आत्मनेपद 
दोख पड़े ते अनुदातेत्‌_वा feq धातु-जानना और जा आत्युदात्त स्वर 
KA हो तो जित वा नितु प्रत्यय की कल्पना करनी चाहिये । यह कल्पना 
“A सर्वत्र नहीं करनी: किन्तु वैदिक आ लौकिक़ Rana wai के अधे 

| जानने के लिये - शब्दों के पूर्व, भाग -में -धात्वथ-की और पर- भाग, में 
प्रह्ययाथे. की- कल्पना करनी चाहिये । यह सब सम्बन्ध ऋषि लोगों ने 
| इस लिये बांधा है कि अधाह शब्दों. के सागर की.घाह व्याकरण aA 
` नहीं. मिच सकती var कहें कि. येसा व्याकरण. व्या नहीं बनाया. क्रि 

जिस से .शब्दसागर के. पार- पहुंच जाते- तो यह समकना चोहिये कि 

कितने ही mae बनाते और. जन्मजन्मान्तरां भर पढ़ते तो मो पार 
Slat दलेभ ही था इस लिये यह Yale व्याकरण से सब प्रबन्ध्र जताया 

हे Ru उणादिगण में कारक व्यवस्था का यह [नयम हक: 5 

Ma संप्रदाने ॥ अ० ॥ AVY WAU _---- 

यह स सामान्य कदन्त का नियामक है कि दाथ और 'गोध्न 

शब्द ओशणादिक हों वा अष्ट्राध्यायो से tag हों परन्तु प्रत्यय सप्रदान 

"रकमे ही हों । इस नियम से ये दा ही शब्द संप्रदान में होते हं अन्य 


l 7 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


: पक: 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


आ 


४ भसिका ॥ 


भीमादयोऽपादाने ॥ अ०॥ ३ । 9 । ७४ ॥ 

भीमादि शब्दों में अपादानकारक में हो प्रत्यय होते है । भीमादि | = 
शब्द औणादिक हैं जैसे-भीमः । भीष्मः । भयानक; । वरः । चश: । साम: । 
रजः । संस्कार: । संक्नन्दनः । प्रतपनः । समुद्रः । खुच: । खक । 
खलात; | Ta मामादू गण, ॥ 

ताभ्यासन्यत्राणादय; ॥ Aol ३ 1 ४ । ७५ ॥ 


-. उन संप्रदान आर अपादान दोनों कारको से भिन्न अन्य कारकों में 
उशादि प्रत्यय होते हैं । व्युत्पन्न पक्ष में उणादि प्रत्ययान्त शब्दों के 
यौगिक होने से प्रत्ययों को कतसंज्ञक मान के कर्ता में प्राप्त हें | 
लिये यह कारकनियम हे । और भाव में भी उणादि प्रत्यय होते हें 
संप्रदान और अपादान को छोड़ के अन्य कारकों में तो उणादि प्रत्ययों 
का यथेष्ट विधान है परन्तु बहुलवचन से कहीं संप्रदान में भी कोई 
प्रत्यय कर्‌ दिये हों. ता चिन्ता नहीं । इस उणादिगण की एक वत्ति 
छपी भो हे परन्तु वही पोपलीला आदि का जगड्वाल बहुत और 
प्रयोजन Agt tag होता हे । इस लिये यह कोष बनाना पड़ा.। इस 
ग्रंथ में सुची का पाठ तथा अथं बहुधा सुगम है इसी लिये प्रति सच 
का अथे वात में नही किया ओर जहां कुछ कठिन जान पड़ा वहां 
खोल दिया हे । अनुर्वात भी बहुधा जनादी है | इस का मल. ऊपर २ 
प्रथक इस लिये छप वाया है कि अध्येता लोगों को पाठ करने और 
घोषण से कण्ठस्थ करने में सगमता रहेगी । जो अक सच के अन्त में 
[लखा ह वहा नाच वात क आद में डाल दिया है। इस से बड़ी 
सुगमता होगी । इस-में विशेष करके लौकिक शब्द और सामान्य से. 
वादक GUAR दानां ही Tag किये हँ। निघण्टु में जितने वेदिक शव 


हें उन में से बहुतों का निर्वचन वृत्ति में मले गा। सो दोनों की | 
SR eee तल त ऱ्य 
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अकारादि सची को देख के खाज लेना चाहिये। निर्वचन तो सब शब्दों 
का कर दिया है परन्तु वे धातुगणानुबन्ध और अथ के सहित यहां नहीं 
लिखे हैं site ग्रन्थ बहुत बढ़ जाता इस लिये धातु के प्रयोग से गण 
अनुत्रन्ध तथा उस के पय्याय शब्द से धातु के अर्थ का बोध कर लेना 
चाहिये । संस्कृत में वृत्ति बनाने का थही प्रयोजन है कि जा लोग 
पठनपाठन व्यवस्था के पाहले पुस्तकों का पढ़ें गे उन के लिये संस्कृत 
कुळ कठिन नहीं होगा और संस्कृत भी सरल ही बनाया है । कई 
शब्दों के अथे इति शब्द लगा कर भाषा में भी खोल दिये हें ॥ 


इति भूमिका 


TA महाराणा जी का उदय पर लिन 
क Se “दय 3 ( दयानन्द सरस्वती 
माघ कृष्णा १ संवत्‌ १६३९ ` 
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कवापाजिमिस्वदसाध्यठन्य उण it १ ॥ His: | वाय: | 
पाय: | जाय: | माय: । स्वाद: | साधु ॥ आठा । आरा: ॥ १ ॥ 
Bean: ॥ २॥ आय: ॥ २॥ 
दसानजानवारंचांटराहमयों जण ॥ ३ ॥ दारू । सानु \ 
ज्ञान चारू) चाट 1 राह:॥३॥ 
(१) करोतीति काह: कत्ता शिल्पी वा । वाति गच्छति जानाति बेलि 
वाय: qaa: परमेश्वरो वा । पाति tala स पाय रक्षकः गुदेन्द्रियं वा । 
यव्यमिभर्वात तिरस्करोति शचनितिजायः शरः। जर्थात रोगार्नात जायु- 
रौषधं aan वा।या मिनाति nanfa स ata: । अथवा मनोत प्राक्षप- 
त्यध्माणमिति माय: पित्तस्‌। गां विकतां वाचं मिनोतोति गामायः शगालः । 
aaa भोक्तमभीण्स्यते तत्स्वाद भोज्यमच वा । साध्नोति घम्यं कमात साधुः 
सज्जन: । अपनते व्याप्रोति तदाशु MGA | ASAA सद्योऽऽध्वानमित्याु- 
रश्वः । वाऽश्यते भज्यते शीघमित्याशधान्यं वीहि बहुलवचनात--स्नाति 
शोधयत्यङ्कानीति स्नायनाड़ी वा । कक्यते लोलश्वज्चलो भर्वात Baia 
काकु: । भयादिः ध्वनेविकारो वा। हल्यते क्विव्यतिऽन्रमनेनेति हालुःदन्ता 
वा ।वर्सात जगदस्मिन वा सवेस्मिनु या वर्सात स वासुरीश्वरः । इत्यादि। 
(२) वेद इण्‌ घातोर्ण्‌ । एति प्राप्रोति सबानित्यायुजी वनकाल: । 
सान्तस्त द्वितोयपादे वक्ष्यते N 
(३) दीयते मिद्यत इति दारु काष्टं वा। सनति पम्मजति सनोति ददाति 
वा स सानः। पवे तेकरदेशञुङ्गब्॒धमार्गवात्यापणेवनानि च साननि वा | जाय- 
न्तेऽस्मातञ्जानु जङ्घाया उपरिभागो वा। जनिवध्योञ्चेति प्ररतिषिद्टाऽप्यनुब- 
नधद्रुयसामथ्या दु दुभर्वात। चराति squa taia We MAA । चर्टात भि- 
नत्तातचाटु प्रियंवचो वा । रहात त्यर्जात दाषारनात Ngaga वा ॥ 
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किंजरयोः PAT: ॥ ४ ॥ किशारुः ANT: ॥ ४ ॥ 

AIA: ॥ ५॥ तालु ॥ ५॥ 

कुके वचः करच ॥ ६॥ कुकवाकुः॥ ६॥ . . 

भृमृशीङ्तूचरित्सरितनिधनिमश्जिभ्य उ: ॥ ७॥ भरुः | 
मरुः । हायुः। तरु:। चरुः। त्सरुः। तनुः। धनुः। मयुः । मद्गुः ॥७॥ 

अएाइच ॥ ८ ॥ अणुः॥ ८ ॥ 


(४) कि अयतेऽनेनेति किशारु: धान्यविशेषो वा । जरां जीणतामेति 
AUA: | MAIÀ गभावरणं वा ॥ 

(४) त घाताजण रेफस्य लत्वम्‌ । तरान्त पनःसरान्त वणा यत 
gia तालु मुखऋदेश: । बाहुलकात--अयते: प्राप्यत इत्याल HAA कन्दं 
वा भाति स्वतापेन Szala पदायानिति भालः सय: | शणा:त चित्त 
हिनस्तोति शालः । कषायद्रव्य वा । इत्याद्‌ ॥ i 


(६) कुकोपपदाद्चघाताञण | ककेन कण्ठेन वक्तीत RRRA- 


वनादमय्ररो- वा_॥ 


($) भरात TAIR वोत भसः | स्वामा | TAAA -भतान्यास्म,न्नात 
मर्णानजलो देशो वा ।-शतेःसी WA शयनशाल:ः | यस्तात येन वा स. 
तरुः वचो वा । चर्रात चयतेशग्रना भक्षयत डात चसः। यज्ञपाका बा । 
त्सरति काटल गच्छतात त्सरु: । खड्गमुष्टिवा । तन्यन्ते कमाययनेनेति 


तनः शरोरं स्वल्प वा । धन्यते घनं प्राप्यतेऽनेनेतिं घनः WES शस्र वाः 


मिनोति सशब्द Riggaila मथः वानरी वा । मर्ज्जात जुडो yaaa 
शैतान २1 कन 
मद्गुः जलपवी पत्नी वा । न्यड्क्कांदित्वाल्कुत्वस्त | बाडुलकात- गण्डाति 


स गण्ड: वदनकदश. | उपधानम-ताकया: डात-सदुतनवा॥ . = 


(८). अशात ७३ UAL: WAAGA दा अच चकार ग्रहणाद्‌ वा कटात 
TAR LAMA कटू रस: azia गुगकम। शि1वमजतोत ag: द्विजसुतो वा॥ 
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द उणादिक्रोषः ॥ 


घान्ये नित्‌ ॥ ९॥ अणवः ॥ ९ ॥ 
डास्वस्निहित्रप्पसिवसिहनिक्तिदिवन्थिसनिभ्यश्व ॥ १० ॥ 
रुः। स्वरुः।स्नेहः। AT । असुः। वसुः। हनुः। छदुः। बन्धु सलु oN 
स्यन्देः सम्प्रसारणं धश्च ॥ ११ ॥ सिन्धुः ॥ ११ ॥ 
: IRMA: ॥ १९ ॥ इन्दः ॥ १२॥ 
Se: किञ्च ॥ १३ ॥ TT ॥ १३॥ 


६ ) अणन्ति शब्दायन्ते येस्तःणवोनविशेषा वा नित्करशामाद्यु- 
दात्तस्वराथम । [zari नि rA त्य ।इ 417 
( १०) अन्न चाद्‌प्रत्ययानादात सम्बन्धः । VIHA एव पुथक्कूपाठ, | 
शणाति हिनस्ति BAA TATA कोपो वा। स्वयेन्त. उपतप्यन्ते प्राणना- 
ऽनेनेति खर्व जम | aaia यास्मन स स्नहुव्याधवा | आग्न प्राप्य यत्त 
पत्ते लज्जिर्तामच भवतीति तत ag सोसक रंग वा। अस्थात प्राचपात वायु- 
maa: प्राण: । असं प्राणं राति ददातीत्यसुरो मेघः । वस्त आच्छादयात 
दःखं येन aga धनं वा । वसन्ति प्राणिना येषु ते वसवोऽन्या द योऽष्टी | हन्य 
तेमेनेति इनः कपोलावयवः प्रहरणं मत्य॒त्रा । क्विव्यत्याद्रो करीत चित्तामात् 
क्ेदश्चन्द्रमा वा । प्रेम्णा वधातोति बन्धः सञ्जना वा। मन्यत चराचर 
जगज्जानातीति मंनरोश्‍्वरः मनतेऽवबरध्यते शास्त्रासांत मनावद्वातु राजा a: 
बहुलवचनात्‌ | विन्दत्यवयवीभवतीत tae: परमाण BANAT वा । 
- (११) स्यन्दन्ते प्रखवन्त्युदकान्यास्माच्ात [सन्धः ॥ - ` 


- (९२) उन्द्धातोरः प्रत्यय आदिवशस्येकारा देशश्च। उनतृत्याद्री - 
करोति पदा्थानितोन्द्‌ऽ्चन्द्रमाः वा ॥ | 


2 (3) अत्र चकारादिच्चेत्यनुवंत्तते तेन दीर्घस्य इस्वो भर्वात | इंषांत | 
गच्छति हिनेस्ति at afafa, इषुवाशो वीरो at । कित्वाद्‌ गुशाऽभावः॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— se 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


qo १ li è 


स्कन्देः सलोपश्च ॥ १४.॥ कन्दुः ॥ I . 
PATA च ॥ १५॥ WH: ॥ १५ ॥ 
रुतेराद्यन्तविपयेयश्व॥ १६ ॥ AH: १६॥ . 
नावश्चेः ॥ १७॥ न्यङ्कुः ॥ १७॥ _ . .. | 
फलिपाटिनमिमनिजनां गुकूपटिनाकिधतश्व ॥ १८ ॥ फल्गुः । 
पटुः । नाकुः । मधुः । जतुः ॥ १८॥ - 
TATE च ॥ १९॥ TAT ॥ १९ N 


(१४ ) स्कन्दति गच्छति शुष्यति वा येन स कन्दुः कुमारायां 
REA गेंद इति nag वा ॥ 

( १५) अच पुवसुचात्सलोप. इत्यनुवत्तते | धातेरसुमागम आदिस- 
कोरलोपश्च । पुनऋकारस्य यणादेश -आगमसकारस्थ जश्त्वं च । सुज- 

य॒दकनिस्सारशार्योत TSAAAM ZI वा ॥ 2 

( ९६) आद्यर्न्तावपययोऽथादादो त्ारोऽन्ते ककारः | उश्च प्रत्ययः 
कुन्तति छिनति वस्त्रादिकिमनेन स तकु: । कतनो ब्रा॥. - .. ` 

(१७) ये नितरामञ्चन्ति गच्छन्ति ते न्यङ्कंवा जातिविशेषाः इरिशा वा॥ 

(qe ) उप्रत्यये फलधातोगंगागमः फलति निष्पद्यते स फलगुः 
असारो वा । नपुंसक्रे फलगु फलम्‌ । पाटिधातोाः पटिरादेशः | पारया 
ज्ञापर्यात सदसत्यदाथोन स पटवाग्मी विशारदो वा 1 नमधातोनाकरादेशः 


JAAA नाकः | बल्माका वा | मनधाताधक्ारादशः | मन्यन्त वशषणा 


जानन्ति यस्मिन स: मधश्चैल्लो मासः | मधक्षा मद्य leg परष्परसो वा । 
जनधातोस्तकारादेशः | जायते  प्रादूभयतेऽनेनेति जत लाचा वा ॥ - 
( १६ ) aaa प्राणयर्तीत बलगुः । नपुंसके बल्गु शोभनम्‌ ॥ 


R 
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डणादक्राषः ॥ 


शः कित्सन्वञ्च ॥ २० ॥ IT: ॥ २० N 

यो FAN २१ ॥ ययुः॥ २१ ॥ 

BUT ॥ २२॥ बघु: ॥ २२ ॥ 
पभिदिव्यधिणधिधषिद्वषिभ्यः ॥ २३॥ पुरुः। भिदुः | विधुः। 
गंथ: | IT: | ST ॥ २३ ॥ 
FET ॥ २४ ॥ कुरवः | गुरुः ॥ २४ ॥ 


( २० ) सन्वद्भावाद्‌ द्वित्वादिकम्‌ । sata तत्करोति पित्रोः शरी- 
रोर्मात 1शशुबालको वा ॥ | 
( २१ ) अच सन्वदित्यनुवतमार्नोप द्ग्रहणमभ्यासेत्वानवृत्यथस्‌ | 
यान्ति प्रापुर्वान्त देशान्तरमनेर्नोत ययुरश्वो वा ॥ 
_ (२२) अच द्वे इत्यनुवर्तते भुधातोः कुः प्रत्यया द्वित्वं च। बिभर्ति 
Ce ° Cos tS CL 
सर्वामति ayaga: पडलो वा । सुचे चकारग्रहणादन्यधातुभ्योऽप कुं: 
SOS ७ टा: 2 S nr 
प्रत्ययस्तेषां द्वित्वं च भर्वात तद्यथा | करोतीति चक्र; कता । हन्तीति 
जध्नुहन्ता | पाति रच्चतीति पपुः पालक: । इत्यादि ॥ 


hn CC ; (> (= छ Ce 
He [पपात्त पालयात प्रयात वा स पुर; । बट्टारान्द्रय 


( २३ ) सभ्यः 
वा ।भनत्तात भिदेवज वा । वध्यात दुगान्ध दिवस बात Tay: कपर 


SS A 


OC ne 


चन्द्रमा वा । व्यघग्राइज्यात सम्प्रसारणम्‌ | गध्नात्यभिंकाडः add यन स 
गध. कामा वा | घ॒ष्णात प्रगल्भो भवतीति yaad: | इष्यात स हषहं- 
षकः | दात पाठान्तर दुशुदशक 


(२४ ) यः करोति येन वा स कुशः । करवा राजाना बा । गणाः 


त्युपदिर्शात वेदशास्त्रविद्यामाचारं च स गरु: i सर्वेषां गरुत्वादीश्वरः | ४ 
आचायः पिता वा॥ . | : क || 
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अपदुःसुषु ET: ॥ २५ ॥ अपष्ठु । THI सुष्ठ 24 1 
रपेरिज्चोपधायाः ॥ २६ ॥ रिपुः ॥ २६ N 
अजिद्दशिकम्यमिपसिबाधाम्मुृजिपशितकघुक दीवेहका राश्व॥ २७॥ 


FAS: । पशुः | कन्तुः । अन्धुः TÍR: । बाहुः ॥ २७ ॥ | 
प्रथिन्नदिश्वस्जां सम्प्रसारणं सलोपदच॥ २८॥एथुः। सुढ॒ुःभुगुश२८॥ 


(२५) अप, दुः, सु, इत्येतेयूपपदेषु स्थाधातोः कुः । अपतिष्ठतोत्यपष्टु 
वामभागः प्रतिकूल: पदार्थों वा । निन्दितस्तिष्ठतीति gg अविनीतः | सुति- 
walla gg शोभनम्‌ । सवच सुषामादित्वात षत्वस्‌ ॥ 

( २६ ) अनिष्टं रपति वदतीति रिपुः- शचः । चकारग्रहणात्कुप्रत्यये 
परे इकारादेश एव समुच्चीयते ॥ 

_ (२9) कुप्रयये सति-अञ्यादिप्रकुतीनामृज्याद्य आदेशा भवन्ति अजर्यात 
सञ्चिनोति गुणानिति) ऋज्ञुः कोमलो वा। पश्यति सवेमिति पशु पश्यन्ति 
येन वा स agia: । पश्यति जानाति स्वार्थार्मात पञ्जुगैबादिः | कमधातो- 
सुलुक्‌ । कामयन्ते यं स कन्तुः कामो वा । अमंधाताधुक्‌ | अमति सजति 
गच्छति वेत्यन्धुः कूपो वा) अस्मिन्‌ सचे चकार ग्रहणा ट्‌बहुलव चनाद्वा-अम- 
धातोवुगागमोर्णप भवति । अमन्ति गर्च्छनति चेष्टन्ते प्राणिनो येन तदम्बु जलम्‌। 
पेसयलि नष्टमिव भवतीति पांसर्धलिवा पंसधातादी घः Gara चिरकाला 
त्सञ्चितं गोमयं वा। gadag पांशु रिति तालव्या न्तोर्शप शब्दा दुश्यते। 
बाध्यन्ते विलोडान्ते पदाथा याभ्यां-ती बाह्‌ भुजी। प्रायेणाऽयं द्विवचनान्तः ॥ 

( २८ ) प्रथ्याद्भ्यः कुः प्रत्ययस्तस्मिन॒ सति प्रथिम्रद्योः सम्प्रसारणं 
सलोपश्च । प्रथते कोतिं वा प्रख्यापयति स पथराजविश्वेषो प्रख्यात: पदाथी 


| वा | Aga Blea शक्यते स FQAR: | कामल वा | सञ्जात तपसा 


शरारामात Aaa Ta, प्रतापा वा । न्यङक्कादत्वात्कत्वस ॥ 
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लङ्विबंह्योन॑लोपश्च ॥ २९ ॥ लघुः | बहुः ॥ २९, ॥ 
"णीातेनुलोपरच ॥ ३० ॥ ऊरुः ॥ ३०.॥ 

महति हृस्वशच ॥ ३१ ॥ उरू ॥ ३१ ॥ 

RaT: कश्च ॥ ३२ ॥ RAF: ॥ ३२ ॥ 

आडङपरयोः TIP A CST ॥३३॥ आखुः | परशुः ॥३३॥ 

हरिमितयोट्टँवः ॥ ३४ ॥ हरिटुः । AAZ: ॥ ३४ ॥ 

हाते च ॥ ३५॥ इातद्रुः ॥ २५॥ | aes 

- ( २६ ) लंधिबंहिभ्यां कुरनयानलोपश्व | लडर्घात गन्तुं शक्रोतीति 
लघः स्वल्पो वा । अस्येव बालसललध्वसरालमङगुलीनां वालोरत्वमाप- 
दात इति वार्तिकेन रेफ: । रघ राजविशेषः | बहते वघतेऽन्येभ्य इ।त बहु: 
प्रचरः सङख्या वा ॥ 

( ३० ) ऊणोत्याच्छादर्यात या सा SAAS | कुप्रत्यये नुभागलोपः॥ 
 _ (३१) ऊणाधातोः कप्रत्ययस्तास्मन नभागलोप ऊकारस्य दस्वत्व 
च ऊणात्याच्छाद्यत्यल्पानित्यरु महत ॥ - $ 

(३२) श्लिष्यति पदाथ: सह सम्बध्यते स श्लिकः । परवशो ज्योति वा॥ 

( ३३ ) आसमन्तात्खर्नात भरमिमित्याखमषका वराहो वा । परान 
| gaa इिनस्ति येन स परशुः । -शर्त्रमेद्‌ः कुठारो वा प्रषोदरा- 
दित्वादकारलोपे प॒वाथ एव पशुर्राप दृश्यते ॥ | 

ह (३४) इररणाऽश्वेन aT Fala -गच्छतोत SITS: । दारुइरिद्रा 
S| वा । मितं परिमित द्रवतीति-मितद्रः शोभनगमनी -वा ॥ 
if (३४) शतधा बहुप्रकारेद्रर्वात गच्छतीति Tags 1 नदीमैदी गङ्गा 
3 वा । अन्न बाहुलकात्केवलादपि ट्रुधातोः कुप्रत्ययो दृश्यते । यं द्रवन्ति | 
कायाथ प्राणुन; प्राप्रवन्तातस दव चः. शाखा वा | दवः शाखा: आस्मन 
न्तात ट्रमो oe: (alata म; ) इति eau मत्वंथा यों म; प्रत्ययः ॥ 


sa 
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खरुहांङकुपीय॒नीलङ्गालिगु ॥ ३६ ॥ 
JTTA ॥ ३७ ॥ म्रुगयुः | देवयुः । मित्रयुः ॥ ३७ ॥ 


( ३६ ) खर इत्येवमादयश्शब्दा: कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । खन- 
घातोः HAA रः खनति शराररामति BE काम: । दन्तः संहर्ता दपाऽश्वो 
वा । श्वेतार्थे तु amaaa यथा खरुरियं बाह्मणी | खरू कुलम्‌ खरु 
पुमान्‌। यं दृष्टा शङ्कते सन्दिग्यी भवतोति तत्‌ शङ्कु विषम्‌ | कीलं शस्ल्न 
ख्या वृक्षभेदो जलमेद्‌ः पापं स्थाणुर्वा । पिति पाति वा स Mg: कालः 
काको वा।कुप्रत्यये धातोरोकारादेशे यगागमण्व | नतरां लङ्कात गच्छः 
तोति नीलङ्ग: । क्रिमिजातिश्रमरः पुष्पं वा । कुप्रत्यये उपसगस्य दोघत्वम्‌ | 
सर्वच लगति संगच्छते तत लिग चित्तं वा । लगे धातोरुंपधाया इत्वम्‌ | 
बाइलकात-खंज्जतिगमने विकलो भवतोति पङ्गु:। गतिहीनी वा कुप्रत्यये 
खञ्जधातेः पङ्गादेशः | स्वगन्धेनान्यगन्धान्‌ इन्तीति हिड्गुवाणग्दव्यस ॥ 


( ३७ ) मृगयुप्रभतय: कुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते मृग, देव, (मच, कुमार, 
अध्वर इत्येतेष्पपदेषु या प्रापण इत्यस्मात्‌ कुप्रत्यया भवात | मृगान 
याति प्राप्रोतीति म्रगयव्याधः । देवान faga यात स देवयुधामकः | 
मित्रान यातीति मिचयलीकव्यवहार्रावत | HACIA यातात कुमारयु 
राजप॒चो वा । अध्वर यज्ञ यातात्यध्वयु याजकः | अध्वरस्यान्त्यलोपश्च 
बहुलवचनात-कोहर्यात विस्मापयतोत कुहुः | यस्या चन्द्रो न दश्यते 
साऽमावास्या वा कह: । पण्डति गच्छतीति पाण्डुः रङ्गविशेषो राजविशेषो 
वा । Rafa प्रतिष्ठमनोति anug जीवनात MEEN । वक्त, काणाः 
qaa: पष्पाणि वा । Ala: सोचो घातुस्तस्मात कुः । मञ्जात गचत्त 
प्रसादयतोति Asa शोभनम्‌ | एव निघण्टु पलाण्डु ककरडु करडु डमरु 
प्रभृतयः शब्दा अप्यचेव द्रष्टव्या आकृातगणत्वाद्स्य ॥ 
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i ————— SS U 


मन्दिव/शिमथिचातिचड़क्यडकिम्प उरच्‌ ॥३८॥ मन्दुर।। 
वाठारा | मथुरा TAL | चड़कुरः । ASHT ॥ ३८ ॥ 
व्यथेः सम्प्रसारणं धः किञ्च ॥ ३९ ॥ विधुरः ॥ ३९ ॥ 
सकुरदर्दूरौ ॥ 9० ॥ 
मधुरादयश्च॥ ४१ ॥ मधुरः । कबुरः । बन्धुरः । ` 


(३८) मन्दते स्तीति मांद्यति वा यस्यां सा मन्दूरा । अश्वशाला 
वा । वाश्यते शब्द करोर्तात वागुरा रात्ववा । aaa विलोडयतोति 
मधरा नगरी वा । 

चतते याचते स चतुरो दक्ष; कुशलो वा । चङ्क इति Stay घातुः। 
agia सवता भमात येन स चडकरो रथा. वा | अङ्क्यते लक्ष्यते 
[न:सत दृश्यते साथ्ङ्कुरो वोज्चोत्पादा वा । अत्र खर्ज रादिवक्ष्यमाणगणेन 
उरप्रत्ययेऽङ्क्र इर्त्याप | अथे स एव ॥ ae “7 

(३६ ) व्यथते बिभेति यस्मांत स विघुरोऽत्यन्तवियागः शरीरत्यागो 
वा । संप्रसारणे सति PUANA IRA । बाहुलकात्थकारस्य धकारो 
न तेन agr gcat tag wala । विद्युरश्चीरो दष्टो वा ॥ 
` (0 ) मकुरददराबरचप्रत्ययान्ती निपात्येते । मङ्कतेऽनङ्करेति येन 
स्‌ मकुरो दपणो वा । मङ्कधातोनलोपः । बाहुलकाड्रातोरकारम्योकारे 
कृत quaa एव मुकुर इत्यपि faga टुशाति विदारयत्यष्णमिति दर्द रो 


मेघो मसड़को वादाभेदः पवतभेदो. वा । उरि दुधातो द्रव चनमभ्या सस्य 
रुगागमो थातोष्टिलोपश्च निपात्यते । 


(४१ ) मद्गुरप्रभुतयः शब्दा उरजन्ता निपोत्यन्ते। मार्व्यंत्रि इष्यः 
तात मद्गुरो मत्स्यमेदो वा । धातोगु गागमः कबते वर्ण विशेषो भवतीति स 
कबु रः AL दृष्टो वा धातोरुमागमः । बध्नाति, माईवेन स बन्धरो नम 
सुन्दरो वा । खर्ज रादित्वाद्रप्रत्यय्रे बन्धरोपि उक्तोंथे उव । चिनोत्येकी 
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BAC । कुकुरः ॥ ४9 ॥ 

TAS ॥ ४२ ॥ असुर ४२॥ 

मसेइच ॥ ४३ ॥ मसुरा ॥ ४३ ॥ 

शावशेरासा ॥ ४४ ॥ TTT ॥ ४४ ॥ 
अविमह्योष्टिषच्‌ ॥ ४५ ॥ अविषः । ART: ॥ ४५॥ 
` अमेर्दीघेदच॥ ४६ ॥ आमिषम्‌ ॥ ४६ ॥ 


करोति स. चिकुरः। अच धातोः क़्गागमः। कोकत आदत्ते परपदार्थमिति 
कुकुरः कुकुरः श्वा । एकार्थो । पक्षान्तरे कुगागमों निपात्यते अततिनिरन्तरं 
गच्छतीति आतुरो$शान्त: । धातोरादौ दीर्घः । वान्ति मृगान्‌ प्राप्नुवम्ति 
यया सा वागुरा मृगबन्धनी मृगबन्धनाथें जालम्‌ । अत्र धातोगु गागमो निपा- 
त्यते । शक्कोति. तरितमिच्छति शकुलोमत्स्यः | वङकतेकृटिलो भवतीति 
वकुला JJA वा । अच्ञाभयच प्रत्ययर फरय ACSA | वडकनलोपण्च ॥ 

(४२) अस्यांत प्राक्षपात धर्म शुभगुणांश्च सासुर: | मघादजनाद्वा । 
नित्करणमाद्यदात्तस्वराथम्‌ ॥ 

(83) मस्यन्ति gg तया परिणमन्ते ते मसुरा द्विदलविश्चेषाः । 
maa पञ्चमपादे मसधातोरूरन प्रत्यये मसुर इर्त्याप fae | एकाथाविमी 
द्विदलानेषु मसर gia प्रासम्‌ ॥ 

( ४४.) Mela शाच्राथवाचम्युपपद आण्ता गम्यमानायां अशङधा- 
तारुरन श शाघमश्नल आप्रात जामाता यस sage) दम्पत्योः पता ॥ 

(४४ ) अवन्ति:नद्यो गर्च्छान्त ang स अविषः समुद्रः ? मझ्षति 
yaala स्वपरुषार्थेन इति महिषो महान राजा वा तद्योगान्महिषी राज्ञी 
पंज्ञवि्षषो. वा । अर्वात प्रोणाति प्राणन इत्यविषी नदी वा ॥ 


४६) zaa | असान्त गच्छान्त येन तदामष मांस वा । अथवा- 
ऽमान्त रांगणा भवान्त येन भाचतन तदामषस । इत्यकाथः ॥ 
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EZART ॥ ४५ ॥ रौहिषम्‌ ॥ ४७॥ | 

तवेणिंद्दा ॥ ४८ ॥ ताविषी । ताविषी ॥ ४८॥. 

नजि व्यथेः॥ ४९ ॥ अव्याथिषः॥ ४९ ॥ 

किलेबेकू च ॥ ५० ॥ किल्बिषम्‌ ॥ Ke tt 

इषिमदिसुदिखिदिठिदिभिदिमन्दिदन्दितिमिमिहिसुहिम्‌चि 
रुचिरुधिबन्धिशुषिभ्यः किरच्‌ ॥ ५१ ॥ इषिरः। मदिरा। सुदिरः। 
खिदिरः | छिदिरः। भिदिरम्‌ । मन्दिरम्‌। चन्दिरम्‌। तिमिरम्‌ | 


(४०) टिषच्‌ रुहन्त्युत्यद्यन्ते यानि तानि रौहिषाणि quis | 
TEM मगमेदा वा ॥ 

( ४८) तव इति dat धातुस्तस्माष्टिषच्‌ gaia भवति - 
तवतीति ताविषी तविषी नदी बलं सेना भमिवा ॥ 


~ Cr 


(४६) न व्यथत इात्यव्याथषः समुद्रः सया वा | अर्व्याथषी पाथिव 
राचिवा ॥ 


) 


Ce । 


(ex ~ 


(४०) कलात क्रो्डात 1वचारणुन्यतया कायष wana येन तत 


x 


Taleay पापम a & 


(४१) इत्याद षोडश घातभ्य! किरच | इच्छताप्र साध्नवन्त्य- 
नेनेति) इषरोऽग्निः। मार्द्यात मत्तो भर्वात यया स मदिरा सरा मद्यम्‌। 
मादतेःसी मदिरः कामुक्रो वा । मोदन्तेऽनेनेति मदिरा मेघः । खिद्यति 
येन स 1खाद्रः चन्द्रमा वा छिनत्ति येन स छिदिरोर्णसः। कुठारो वा। 
भिनत्ति येनेति tated asg । aged स्तुवन्ति स्वपन्ति वा यस्मिस्तन्स- 
न्द्रं गुह नगरं ar । चनुदन्त्याइादयर्नातः येन स रचान्द्रऽ्चन्द्रमा हस्ती 
| वा | तेमत्याद्री भवत्यस्मिन .तत्तिमिरस । नेचरागो वा । योः मेहयति 
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प्रा० १॥ | 


ALA 


मिहिरः | alee: । सुचिरः । रुचिरम्‌ । रुधिरम्‌ । बघिरः | 

JTH ॥ ५१ ॥ - 
ग्रहोनिलू ॥ ५२ ॥ अशिरः ॥ ५२ ॥ | 

अजिरशिशिरशिथिलस्थिरस्फिरस्थविरखदिराः ॥ ५३ ॥ 


सेचयति पृथिवीँ मेघजलेन स मिहिर: । gear वा । gala यस्मै वा यो 
gafa स gier । काम्य: पदाधीष्सभ्या जना वा । ये मुञ्चति स्वप- 
दार्थमन्येभ्यो ददाति स मुचिरा दानशीलो वा । यद्रोचते प्रीतिकरं भवति 
तट्रचिरं ज्ञाभनस । चिरं aes शोवर: पचा रुचिरा कन्या वा । aaa 
चम्मेणा यत्तद्रधिरं Wiad | बध्यते शब्द्रवणान्तिशध्यते स बधिरो 
Sana: । किलच्‌ प्रत्यस्य कित्वादनिद्तामिति नलोपः । गुष्यन्ति 
पदाथा येन तच्छषिरं छिद्रमाकाशा वा t- 

( ४२ ) अश्नाति यः पदाधान साऽशिरोऽग्मिः । धृष्टतयाऽश्नाति 
वाऽशीरा दुजन: ॥ 

( ४३ ) अजिरादयः सप्त किरच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अजन्ति 
गच्छन्ति यच तद्जिरमङ्गनस्‌ | गुहाग्रभाग: + आंगन इति. प्रसिहुस । 
शति दिनाल्पत्वाच्छीघ गच्छति तच्छ्रिशिरमूहु्हिमं शीतलं. बस्तु वा । 
aaia विमुचति पुरुषाथेमिति शिथिलः पुरुष: । शिधिला कन्या । शिथि- 
लानि तुणानि मृदुनीत्यथ: । धातोरुपधाया इत्वं रेफस्य लोपः प्रत्ययस्थ्रस्य 
रेफस्य aed च निपात्यते । गमनागमर्नानव॒ृत्या तिष्ठतोति स्थिरं faw- 
लम्‌ । धातोराकारलापः | स्फायते प्रवहुते स स्फिरः । प्रभावो वां । 
आयभागस्य लापो निपातनम्‌ । गमनेऽसमथत्वातिष्ठतोति स्थविरः । वदो 
AR वा । धाताव श हस्वत्वञ्च । Wala हिनस्तोत Wet: | aqq- 
भेदा वा ॥ बाहुलकात-यः शते स शिविर: शरते AAT तत शारं 

स्थानं वा | WS YAAN हस्वत्वञ्च ॥ 
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। सलिकल्यनिसहिभडिभणिडडाशिडपिणिडतुण्डिकुकिभून्य इ- 
| लच्‌॥५४॥ सलिलम्‌। कलिलम्‌। आनिलः । माहिलः | भडिलः | 
भण्डिलः। शाण्डिल:। पिण्डिलः। तुण्डिल:। के किलः। भविलः॥५४ 
कमेः परच ॥ ५५ ॥ कपिलः ॥ ५५ ॥ 
` गुपादिभ्यः कित्‌ ॥ ५६ ॥ गुपिलः । तिजिलः | गुहिल म्‌॥ 
- _ (४४) सल्यादिभ्य इलच्‌ | सलति गच्छतोति सलिलम्‌ । जलं वा । 
कलांत सङ्ख्याति तत्‌ कलिलम्‌ । मिश्र दुःखेन साध्यं गहनमिति वा । . 
रं अर्नित. जीवति जीवर्यात वा स अनिल: । वायुर्वा i यो महयति ये मह- 
| यन्ति येन वा मह्यते पृज्यते स मझिलः पुमान्‌ । महिलं स्थानम्‌ | महिला 
सत्री वा। बाहुलकादिलच्‌ इकारस्यैकारे सति महेला सल्ली इत्यपि fas 
भर्वात । भड इति Sal घातः । asia हिनस्तीति भाडलः शरो वा । 
aetla पारचर्रात स्वामिर्नामति भडिल: सेवक; । इत्यादि । भणडयति 
arsaa येन स भागडलः । कल्याणं वा । शणडति रोगयक्ता भवतीति 
शाणडलः। RIU वा ।यस्य गाच्रापत्य शाणडल्य sta प्रासहुस ॥पण्डात | 
सङ्घात करात स पिण्डिल: गणका वा तण्डति ताडति पथक करोति 
स तुण्डिल: । उच्चनाभिजनो वा । कोकत आदत्तःता कोकिल: । पतक्ति- 


{ शषा वा । या भवात. स भावलः | भावतं योग्या वा | बाइलकात 
कटात काटल्य करात स काटल: क्ररकमा वा ॥ 


| | (YY कमोरलच मस्य प: AAAA कपिल: । वर्णमेदो मनिविशध बा ॥ 
| - ( ५६.) इलचः कित्वं गुणनिषेधा थम | गोपायति रक्षति प्रजा इति गपिलः । 
| | राजा वा । तेजत ताचणा करोत वा तिज्यते सह्यते सर्वे: स aaa: 
न्द्रमा वा । गहते बचराच्छादितो भवतोति गाहिलं वनं वा। अन्येपि 


i शाजतलुमादत्त याग्यः पाजला ।वद्व न्‌ | शोषयति सर्वमिति wear वायः । 
f दवत प्रकाशर्यात्र धर्मार्मात देवलो AA aN । है 
RII Se SSS Eee eee Í 
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खबन्धनमस । मुहर इत्यव भाषायाः प्रासदुस ॥ 
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मिथिल्ञादयइच ॥ ५७ ॥ मिथिला ॥ ५७ ॥ 
- पतिकठिकुठिगाडिगुडिदंडिभ्य एरक्‌ ॥५८॥ पतेरः । कठेरः। 
कुठेरः । गडेरः | गडेरः । दारः ॥ ५८ ॥ 
कम्बेनेलोपइ्च ॥ ५९ ॥ कबेरः॥ ५९ 
MERZ ॥ ६० ॥ झातेरः ॥ ६० N 
मूलेरादयः ॥ ६१ ॥ मूलेरः । गुधेरः। गुहेरः । मुहेरः॥६१॥ 


( ४७ ) मिथिलादय इलच्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | मथ्यते या सा 
मिथिला मथ्यन्ते शत्रवो यत्र सा मिथिला विदेहानां राज्ञां नगरी वा । 
अकारस्येत्व निपात्यते। गर्च्छान्ति प्रापनर्वान्त यां सा गतिला वेत्र लता वा । 
गमेस्तकारान्तादेशः । या ASA कुच्छ ण जीर्वात सा तकिला | नलोपः | 
आर्षाधवा | चमति भक्षयतीति चण्डिला काचिन्नदी वा। धातोडुंगागम 
यः पर्थात 1नरन्तरं गच्छति स पथिलः र्पाथको वा । इत्यादि ॥ 

(५८) पर्तात गच्छतोति पतेरो गन्ता पक्षी वा । कठति कुच्छेण जोव- 
तोति कठेरः । कारागारिको वा क॒ठेरोषि कच्छे जीवी पशाशो वा। कटहर 
इतिप्रातिदुस्‌ । गर्डात fasadia गडेरा मेघे. ati गड॒ति tala स गुडेरो 
CAR दर्शात दृष्टाभ्यामिति दशरः। हिंसको जीवा वा।- अनुनासिकलोपः N 

( ४६.) कुम्बत्यन्यानाऽऽच्छादयोत कुबेरः । धनाध्यक्षो विद्वान वा । इ डि 
त्वादप्राप्तो नलापः एराक [वधायते ॥ 


( ६० ) maa शातयात दुःखाकरोतात शतरः शचा | धातादकारस्य 
तकारादेश: ॥ 

( ६। ) मलेरादय एरक्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । यो मलति संवोपरि 
तिष्ठांत स मूलेरः । भर्पातर्वा । गुर्धात सवतो वेष्टयतोति गधेरः i रक्षको 
वा | Tea येन स गुहेरः । लोइघातनो वा । Fala विक्षिप्तरव भवतीति 
मुहेरा मख: | मुह्मत्यनेन वषर्भादरिति वा मुहेरः कणमदनादी वषभम्‌- 


n MEN MSN NN 
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RÒ उणादिकोषः ॥ 


कबेरोतच्‌ TET ॥ ६२॥ कपोतः ॥ ६२ N 

भातेडवतुप्‌॥ ६३॥ भवान्‌ ॥ ६३॥ 

कठिचकिभ्यामोरन्‌॥ ६४ ॥ कठोरः । चकोरः ॥ ६४ N 

किशोरादयदच ॥ ६५ ॥ किशोरः । सहोरः ॥ ६५॥ 

कपिगडिगणिडकटिपटिभ्य ओलच्‌ ॥६६॥ कपोलः । गडोलः 
गएडोलः । कटोलः । पठोलः॥ ६६ ॥ ` 


( ६२) ओंतच प्रत्ययो बकारस्य पकारः। कवते रविित्रवर्णो भवतोति 
कपोतः । पक्षिभेदो वा ॥ 

( ६३ ) भात दीप्तो wala दीपयति वा स भवान । सवनामवाचक 
सवनॉमसज्ञकश्चाऽयं शब्दः ॥ ` > 

(६४ ) कर्ठात कृच्छेण जीर्वात येन स कठोरः कठिनः परी वा । चकते 
Pala स चकारः पाचावशेषो वा ॥ - 


( ६४ ) कशोरादय ओरन्‌ प्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । TRINA 1हनस्तात 


किशोर: । अश्वशावको वा । किमो मलोपः शधातोप्टिलोपण्व निपातनस। 
सोढु शील: सहोरः साधर्वा । गायति शब्दं कशेतीति गौरः | अरुणे saa 
पीते AA च वाच्यलिङ्गः । गौर कुमारः । गौरी कन्या । गौरं कलम। 
गार कमलम्‌ ॥ गोर: Waa: । इत्यादि | गैधातोराकारादेशे कत WAT सह 
RAAT | आयादेशस्त्वात्वाप्राप्ती भर्वात | 

( ६६ ) कम्पते Gala स कपोलः । वदनैकदेशो वा। स्चेनिदशादेव 
नलोपः । गत सिंचति स गंडोलं: । गण्डति सं गण्डोल; । वद्नैकदेशो 


८ वा गडालगएडोली गुडकपयायी वा। कटति वर्षत्यावशोति वा स 
| कटालः कटुश्चालो वा । पर्टात गच्छति स पटोलः। फलकिशिषा वस्त्रविशेषो 


वा । बाइलकात्‌-कणडात माद्यताति कण्डोलः । चाण्डालो वा ॥ 
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मीनातेरूरन्‌ ॥ ६७ ॥ मयूरः ॥ ६७॥ 

स्यन्देः संप्रसारणं च ॥ ६८ ॥ सिन्दूरम्‌ ॥ ६८ ॥ 

सितनिगमिमसिसव्यविधाजूक्रुशिन्यस्तुन्‌ ॥ ६९ ॥ सेतुः । 
तन्तुः । गन्तुः । मस्तुः। सक्तुः । ओतुः । धातुः । क्रो: ॥ ६९॥ 

वसेरगारे MAU ७० ॥ वास्तु ॥ ७० ॥ 

पः किञ्च ॥ ७१ ॥ पीतुः ॥ ७१ ॥ 


) मीनाति इन्तीति मद्रः | पक्षिविशेषो वा । धातीगुणादेश: | 
बहुलचचनात-मीनातेरात्वनिषेधः ॥ 
(६८ ) स्यन्दते naala तत ASA । रक्तचण वृच्चभदा वा | 
इत्यादि ॥ GTA प्रत्यये. यक्रारस्यः संप्रसारगास ॥ 

_ (६६ ) सिनोति बध्नातीति. सेतुः । रुमुद्री वा। ( तितुचतथ० ) 
इतीट निषेधः । तनोति विस्तशातोति तन्तुः। सूत्र वा । वरामुत्तमां विद्यां 
तनोति. स. aaran निः । वरतन्तना प्रोक्तो वारतन्तवोयो ग्रन्थ: । गच्छतात 
गन्तः । पथिको वा। समन्ताद्‌ गच्छति स्रमतोति आगन्तुरभ्यागतो वा । 
मस्यति परिणमतीति मस्तः। दधनि 1नस्सृतमुंदक वा । सच्यन्त समवता 
क्रियन्ते ते सक्तवः | पक्वयवादिचण वा । Wala रच्ेणादक करांत स 
ओतः | विडालो वा । अव धातोज्वेरत्वर Fla सूचेणोपधावकरायोर्ठ | 
द्धात. घर्रात पोषात वास धातु:। अप्मनो वकारः | gaule: शरार- 
स्थवार्ताद्‌वां | क्रोशत्याइयात रादातवा स क्रोष्टः । क्रोष्टा शगालो वा । 

( ७०) वसन्ति: प्रानो यत्र तद्वास्तु गृह वा। अगाराद्‌ न्यत्र ।णत्वा- 
भावः | वर्सान्त येन age दव्यर्‍वा | = 

( ९१.) पिबत्यदकादिक पाति प्राशिनो र्‌ात वा स पातु: | आग्न 
स्या वा । कितत्वादीत्वस्‌ ॥ 
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२२ : उणादिकोषः! ॥ 


अत्तेश्र तु: ॥ ७२ ॥ ऋतुः ॥ ७२ ॥ 
कमिमनिजनिगाभायाहिभ्यवच ॥ ७३ ॥ कन्तुः । मन्तुः | 


-जम्लुः । गातुः । भातुः । यातुः । हेतुः ॥ ७३ ॥ 


चायः की ॥ ७४ ॥ केतुः ॥ ७४ ॥ 
MINARA I ७५ ॥ ATA: ॥ ७५ ॥ 
SA कतुः ॥ ७६ ॥ कतुः ॥ ७६ ॥ 


AN N 
एधिवह्योइच तुः ॥ ७७ ॥ एघतुः । वहतुः ॥ ७७ ॥ 
MMO ne ee कि य 
(9२ ) चकारात्तः किढ्भवति पुन: पुनऋच्छति गच्छत्यागच्छतीति 
ऋतुः । वसन्तादिः स्त्रीणां रजःपतनकालो वा ॥ 
( ७३ ) कामयते येन स कन्तुः कामश्चित्तं वा। मन्यते जानाति वा 


) 
2 


वः । Mala षड्‌ जादिस्वरानाऽऽलापयति स गातर्गोधकःः। गाते गच्छ- 
त गातुः पथको वा । ASTRA वा । भाति प्रकाशयतीति भांत 
gai वा । याति प्रापयतीति यातः । अध्वगः कालो वा । हिनोति येन 
यो वा कार्यरूपेण वधतेऽसी हेत: कारणम ॥ 

5 


(88) चायते पुजयति । नशामर्यात आवयति वा स Rade । 


पाताका वा । धमकतरुत्पातः ॥ 


2 \ 
(७ए ) आप्रोति व्याप्रोति सवान पदाथानात): अप्तः । शरोरं वा । 
तप्रत्यये आप्लधातोह स्वत्वस ॥ _ 


~ (७६) कृञ्‌ धातोः कतुः प्रत्ययो भवति यः क्रियते यया करोति 
वात क्रतुः । प्रज्ञा यज्ञो वा कित्वाद्‌ यण गणाऽभावऽच ॥ 


` ( ७9 ) एधते बहुतेःसावेधतः । पुरुषो वा । वहति भारमिति aga: | ! 
अनड्वान वा । चित्करणमन्तोदात्तार्थस ॥ | 
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न स मन्तुः । अपराधो वा । जन्यते शरोरादिधारणेन प्रादर्भवति सं जन्त- 


f 


Ea 
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जीवरातः ॥ ७८ ॥ जीवातः ॥ ७८ l | 

आतकन्‌ २डिरच ॥ ७९ ॥ जेवातकः ॥ ७९ ॥ | 

कृषिचमितनिधनिसजिखर्जिभ्य ऊः स्त्रियाम्‌ ॥८०॥कर्षः | 
चमः । तन्‌ः । धनः । सज्‌ः। खजः ॥८०॥ 

मृजगुणशच॥ ८१ WAM ॥ ८१ ॥ . 

खडेडुंडा ॥ ८२ ॥ GSS: । खड: ॥ ८२ ॥ 

वहेधेश्च ॥ ८३ ॥ वधः । ८३ ॥ 

PAZIT ॥ ८४ ॥ कच्छ: ॥ ८४ ॥ 


( ७८ ) जाव्यते येन या वा जीर्वात स जीवात: । जीवनमीषध वा ॥ 


(9६) जीवधातोरात॒कन्‌ प्रत्ययरस्तास्मन सति aiga भर्वात। या 
जीर्वात एणावस्थापय्यन्त स जवातक आयुष्मान निशाकरो वा ॥ 

(co) कृष्यादिभ्य ऊः प्रत्ययः कर्षेत्याकर्पात पदाथानिति कष 
शुष्कगोमया$ग्रिनंदी वा । चर्मात भन्चयर्तीत चम: aN सेना वा । 
तनोति कायाणि येन सा तन्नः शरीरं वा। दर्धान्त gansaia स धन 
शस्त्र वा । asiw उपाजति कायाणीति aa: वेश्या. वा । usta 
gada खज: | RUFAT ॥ 

(५१ ) मारष्टि शोधयतीति मर्ज; । gigar । उप्रत्ययस्याकित्वा- 
बित्यापि प्राप्ता sig गुणेन बांध्यते ॥ र 

(८२) asia भिनत्तीति खड्डु: ! खड: । बाहुजडघयोराभषणं 
मतशय्या वा | i : 

(८३) वहति सखानि प्रापयतीति वध: । नवोढा स्ची वा ॥ 
~ (६४) कर्षात हिनस्ति दःखयतोति कच्छ: पामा वा खाज इति 
Wag । षकारस्य छकारः ॥ 
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जलाल > > 
ae Jn = 


अणो SATAN ८६ ॥ आड्‌ः ॥ ८६ ॥ 
लस्बेनेलोपरच ॥ ८७ ॥ अलाबूः ॥ ८७॥ 
के श्र एरङ चास्य ॥ ८८ HAE: ॥ ८८ ॥ 
त्रो दुटू च ॥ ८९ Wag ॥ ८९ ॥ 
| दरिद्रातेयोलोपरच ॥ Goll TF: ॥ ९० ॥ s 
| नृतिशुध्योः कः ॥ ९१ ॥नृत्‌ः । श्रघूः ॥९१ ॥ 
(cy) कश्यादिभ्य ऊ सिद्ठवति । कष्टे गच्छति शास्ति वोत 
४. काशः | ARATATA: | शाक्तवा पद्यत गच्छात यया स Ale: | उपा- 
॥ नही वा । ऋच्छति प्राप्रोति स आरूः पिङ्गला वा ॥ 
( ८६ ) अणति शब्दयतीति आड: | णस्य डः । जलगाम द्रव्य वा॥ ॒ 
(co) उप्रत्यये लम्बधातोनलोपो भवति । न॑ लम्बतेऽधा न सर्वात 
गच्छात सा HA: | तम्बा AT | 


(८८ ) ककारोपपदात अशघातोछप्रत्ययस्तास्मन्‌ प्रकृतरङादशः । 
कष्टे शास्त THIS | तणाकन्द्‌ं वा । वहुलवचनाद्वूप्रत्ययस्य gA 
कृते कशेरुरिति FEAN दृश्यते ॥ he 
(ce) त्रात येन यया वा स तद्र: दारुंहस्तः परुषो Alvar: | | र 
तधातोद्गागमः N | | | 1 


(६० ) दारद्राघातारप्रत्यये ( इशआ ) इत्येतयावणयालपः । दार 
द्रात दुगात करे.तात दद्रू: pA वा | मृगर्वादित्वात ( रर? आ) 
इत्यनयोलापे दट्ररिर्त्याप सिदुम । अत्र सु्चेप ( रि आ) इत्थेतयालोपे 
दट्रारात भवात ॥ ः | 

(६१ ) नत्यतीति नतनेत्तक: शर्धते कुत्सित शब्दयर्तीत शधः अपा- | 
नवायुवा । प्रत्ययस्य कत्वाद्‌ गुणानषेधः ॥ 


dN 


dl 


| 
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पा० १ ॥ Ry 


ऋतेरम्‌ च ॥ ९२ ॥ रत: ॥ ९२ ॥ 
अन्दृदम्फ्जम्बकम्बकफलककेन्धदि घिष: ॥ ९३ ॥ 
HME: ९४ ॥ मरुत्‌ । गरुत ॥ ९४ ॥ 
। सुंटूच ॥ ९५ ॥ गर्सत्‌ ॥ ९५ ॥ 
हुषेरुलच्‌ ।। ९६ U हर्षल: ॥ ९६ ॥। 


A) — 


(६२) ऋत sla सोचो धात: ऋतीयते घरां RUAA रत: सत्य 
द्व्यनदा वा । धातारमागम, ॥ 


(३३) अन्टूप्रभृतयः शब्दाः कृप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । अन्दति 


बध्नाति येन यया वा सा seg: इस्तिबन्धनी शुङ्खला वा । जंजीर 


Gan C sary त्य Ey SO So दातीर म्फ ४ 9 € ७ < 
SIA UTAT | oem ठ्या AA ददातात दुम्फू सपजातवा | जमान्त- 


भक्षयन्ति. यां सा जम्बुः वुर्चावशेषञातिवा । धातोवुंगागम: । बाहुलकां- 
दुप्रत्ययस्थ FA कृते जम्बुरित्याप दृश्यते । कामयते स कम्बः परद्रव्या- 
पहारी वा । धाताब क । कफ श्लेष्माणं लात्याददार्तात कफेलः । ओआष- 
धिविशेषा वा । एकारान्तत्वं कफशब्दस्य निपातनम्‌। कर्क कण्टकं दधाति 
धरतोति ककन्ध्‌ : । वद्रीफलं वा । क्त्वादाकारलापः | उपपद्स्य ANT- 
गमो निपातनम्‌ । दिधिं धैर्यामन्द्रियदीवल्यात्‌ स्यूति त्यजतीति दिधिषः । 
पुनभ वा निपातनात षत्वम्‌ | INE 
( 8४ ) म्रियते aata वा स मरत मनष्यजातिः पवनो वा । गिरति 
निगलतीति गरुत्‌ पक्षी वा .॥ ... 


. ( 8५.) गिरति येन तत्‌ गर्मत gad तणजातिमेदो वा ॥ . 


( ९६ ) Beata तुष्टो भवतोति इषलः । मृगः कामी वा । बाहुलकात- 
aza वर्षेत्यावणोति वा स aza: शोभना वा ॥ | 
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: २६ उणादिक्राष: ॥ 


हसरुहियषिभ्य इतिः ।। ९७ ॥ हरित्‌ ART । रोहित्‌। 
योषित्‌ ।। ९७ ॥। 

ताडेणिलक च ॥ ९८ ॥। तडित्‌ ॥ ९८ ॥। 

हामेढेः ॥ ९९ I इाण्डः ॥ ९९ ॥। 

PAW: Il १०० Il कमठः ॥ १.०० I 


| रमेवुद्धिइच U १०१ रामठम्‌ II १०१ ॥ 
FÀ: खः ॥ १०२ ॥ उाङ्खः ॥ १०२ I 
Bue: ॥ १०३ ।। कण्ठः ।। १०३ ॥। 


। i (६७) maa गृहणाति द्रव्यार्मात हरित्‌ दिक्‌ वर्शस्तुणमश्ववि- 
शेषो वा । सरति गच्छतीति सरित्‌ नदी वा । रोइति प्रादुर्भवतीति रोहित्‌ 
लताविशिष्टा इरिसी वा । युष इति Sat धातुः । अथवा जुष इत्यस्य 

` वणविक्रारेण पाठः । ज॒ष्यते सेव्यते प्रीणयति वा सा योषित स्त्री वा ॥ 

(६८ ) ताडयति पीडयतीति तडित । विद्यद्वा । प्रत्ययक्षलणोन 
शिलापधप atg: स्यादत लुग्विधीयते ॥ 

( 88 ) Urata शान्ता भवर्तोत शसढः स्वन्तनो वृषभः । सांड | 
शत प्रासहु: | AJAR वा ॥ ॥ 

( १०० ) कामयतेऽ्ि कमठः कच्छपो ar कमठमिति भाण्डमैद्वो वा। 
बाहुलकात्‌ -जोयत्यत्रस्थाहीनो भवतीति जरठः पाणड्रङ्गो वा। शमठ: | 
शान्ता वा | 

(९०१) रमतेर्णस्मन्निति रामठं हिङगर्वा । अठ प्रत्यये रमधातो र्वाः ॥ 

( ९०२ ) शाम्य्रतात शङ्खः । निधिभेद्‌ः । जलजं AMT | | 
वहलवचनात्‌-खकारस्येत्संज्ञा न्‌ vata ॥ | 

( ९०२ ) कणांत येन शब्द करोतीति करवः । गलो ध्वनिः ॥ | 


| 
Ma प यसा) 


| 
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uo ९ ॥: 


PATIT ॥ १०४ ॥ तृपला ॥ १०४ ॥ 
JAAT ॥ १०५ ॥ शवलः ॥ १०५ ॥ 
वृषादिभ्यर्चित्‌ ॥ १०६ ॥ वृषलः ॥ १०६ N 
FAJFI १०७ ॥ कम्बलः ॥ १०७ ॥. 


( १०४ ) तृपधाता: कलप्रत्ययः । तप्यति यया सा तुंपला' लता वा । 
अच सचे चकारग्रहणात्‌ तफघातारपि कलप्रत्ययस्तेन तुफला डर्त्याप 
faga igma [त्रिफला इत्योषधिविशेषपयौथी | बाहुलका त्‌ं-काम्यतेऽसो 
कमलः । कमलं पद्मं वा। उदक ताम्रमीषधं च। मृगभेद्‌ः कमलः | कमला 
afaa वा । मर्ण्डात भषर्याति प्रतिपादर्यात वा स मण्डलः । मण्डलं 
चक्राकारं देशभेदा बिम्ब कदम्बः कष्ठं यज्ञमेद्‌ः खा च। कर्ण्डात दहताति 
कृण्डलम्‌। वलयं पाशं कर्णंभषणं वा ।'पर्टात गचळतोति पटलः । अचि 
रोगस्तिलकं वा । इत्यादि । छ्यति छिनति पराऽभिप्रार्यामति छलम ॥ 

( १०१ ) शपत्याक्रोशति स शवलः वणभिदा वा ॥ 

( १०६ ) वृषादिधातभ्यः कलप्रत्यर्याञ्चद्गवति । व॑र्षति सिञ्चतोति 
। वषलः आद्रो वा । तस्य स्त्रो वृषलो | कोशात श्लिष्यात कोशति ' व्यवहत्त 
जानातीति वा कुशला निपुणः कुशल चेममिति वा । बाइलकाठ्गुशे 
| कोशल इति देशभेदा वा । पर्लात गचर्छात येन तत पललम्‌ | तिलचश 


` | Gea मांसं वा। दीव्यत्यर्धामंणो विजिगीषतीति देवला धामिकः । सरति 
| सवत्र गचछतोति सरलः | अकुटिल उदारो वा । धावत गचर्ळात TET 


भरवत वा स धवलः | शवेतः शुद्धो वा । धावुधाताबाडुलकादुस्वत्वस | 
| वुषादेराकृतिगणत्वात्‌ केवलकबलतरला नलजम्मलपेशलमदलाद्योऽपि श- 
' ब्दा द्रष्टव्या Hela खण्डयति मोषर्यात चोरयांत वा स मुसलः । मुषला 
वा । मुशलं मुसलमिति लोहाग्रभागि कुट्रनसाधनम्‌ । मुषलश्चीरो वा ॥ || 
( १०७ ) काम्यतेऽभीपृस्यते यः स कम्बलः । उणाविकार उदकं वा | 
HAMA: कलप्रत्यये FH ॥ | 
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Ro उणादिकोषः ॥ 


is 


लङ्गघेवेद्धिशच ॥ १०८ ॥ लाङ्गलम्‌ ॥ १०८ ॥ 


3 कुटिकडिकौतिभ्यो मुट्‌ च॥ १०९ ॥ कुट्सलम्‌-। FIR- 
लम्‌ । कोमलम्‌ ॥ १०९॥ 
सुजेष्टिलोपइच ॥ ११० ॥ मलम्‌ ॥ ११०॥ 
चुपेरञ्चोपधायाः ॥ १११ ॥ चपलम्‌ ॥ १११ ॥ 
शकिशम्योनित्‌ ॥ ११२॥ शकलम्‌ । TATA ॥ ११२॥ 


` छो गुर्घ्रस्वशच ॥ ११३ ॥ छगलः ॥ ११३ N 


(१०८ ) लङ्गन्ति प्रापर्वान्त, अन्नाद्कं येन तललाङ्गलम्‌ । इलं 
वा । बहुलवचनात-कन्दत्याद्वर्यात सा कदली । वृचमेदः केला इति 
Wag वा । बाहुलकाद्वातानलाप: 1 

( १०६ ) कुटादिभ्यो हितस्य कलप्रत्ययस्थ सुट्‌ । कुटतीति कुट- 
मल: | बाहुलकात्‌ -कुण्डति द इतीति कुण्मलः | किंचद्विकसितपुष्पनाम्ञो 
वा। कष्टे गरात शासित वा स कऽमल: कश्मलं कल्मष पाप वा । कौति- 
qaaa कोमलः । कोमलं मृद्‌ जलं वा 1 बाइुलकात्‌-पिङ्क्ते ad- 
aaia प्रङगलः । बणभेदो वा । 

(११० ) यन मृञ्यते शोध्यते तन्मलम्‌ । परीष पापम। कपणः पश्षो 


“वा । SAAANA: ॥ 


(११९) चोपति मन्दं मन्दं गच्छति सं चपलः । च्षणिकं शीघ्र 


वा । चपला पपप्यला पवद्यद्वा | घाताणकारस्याकारादशः ॥ 


_ बक) amaa शकलः. खरडा मत्स्यभेदा. वा । शाम्यताति 
झमलः | Bie वा ॥ 


( ९१३ ) Bla aaia छगलः छागो वकरो वा । घातागगा- | 


गमो BEAT ॥ 
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पा० १॥ २8 


— m m 


अमन्तांडू डः॥ ११४ ॥ दण्डः । रण्डा | खण्डः | मण्डः ॥ 
GIs: | अण्डः | Foss) गण्डः । चण्डः। पण्डः | पण्डा ॥ 339 ॥ 
कवादभ्यः कत्‌॥११%।कण्डम्‌।काण्डम्‌।गडः।घुण्डः।१ 9 ७॥ 
गचातम्रुजरालज्‌वालञालायचः ॥ ११६ ॥ स्थालम्‌ | 
चात्वालः | माजालायः॥ ११६ ॥ 


(९९४ ) जमिति प्रत्याह्वारग्रहणम्‌ । ज, म, ङ णा, न इत्येते वणा 
न्तस्य AEATS ड; प्रत्यया भवात बहुलवचनाद त्स ज्ञानषघः। दाम्यन्त्य- 

पंशाम्यनत्यनेन स दरड: | AWA वा। रमतेऽसो रण्डा विधवा नारो वा। 
खण्डतेऽवदीर्यतेःसी खण्डः | विभागा मिप्रभेदा वा । खाण्ड डात lag 
भिन्न: पदाथा वा । मन्यते जानातोत मण्डः | मण्डा धाचा समाख्याता 
AUS पक्कौदनादकम्‌ । बर्नात Wala सम्भजात वा । स AS: | छन्नः 
हस्तक वा । अमन्ति संप्रयोग प्राप्न वान्ति येन सोऽणडः प्राण्यङ्गावयवो 
वा । सनोति ददातोति षण्डः। नपुंसको बन गोपः सङ्घाता वा। गच्छः 
तोति me: | कपोलर्व्यार्धावशषो वा । च्णात ददातात चण्ड 
हिंसकस्तीवो वा । कोपना स्त्रो चण्डी । चाडकाप इत्यस्य घञन्ताप 
चण्डः क्रोधी | पणायते व्यवहरात Calla वा । स पण्डः 'नपुसकः पण्डा | 
aigar । फणति गच्छत्यर्चात MWE: | पन्था फण्डमुद्र वा ॥ 

(११५) कवगादधातभ्या डः [कद्‌ भवात | कुणात शब्दयत्युपक- 
रोति वा स कण्डः । पत्यौ जीर्वात पुरुषान्तरादुत्पन्नः पुची जलाधारावशेषा 
वा | कण्डा काण्डका वा | गवतेः्व्यक्तशब्द करोतात गुड: । गाल इचुपाका 
वा । घोणते म्राम्यतीति घण्डः । YAU वा । काम्यते जनछ्तत्काण्डस्‌ | 
ग्रन्येकदेशः । परिमाणविशेषो वाणोश्वसरा वा ॥ 
` (१९६) लिष्ठन्त्यस्मिन्‌ तत्स्यालस | पात्रभेदा वा। थाल इति प्रसि- ` 
ढुम । स्थाली सृपादिपचनी । गौराद्त्वान ङीष्‌ । चतधातावीलञ । चतते 
याचतेऽसी चात्वालः चात्वालं यज्ञकुरडं THT वा! मृजेरालीयच । माष्टी त 
माजालोय; | विडाला वा ॥ 
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पतिचण्डिभ्यामालञ्ज॥ ११७॥ पातालम्‌ । चण्डालः ॥ ११७॥ | 
तमिविरिविडिस्रुणिकलिकपिपलिपञ्चिभ्यः कालन्‌ ॥ ११८ ॥ 
तमालः । विशालः । विडालः। मृणालम्‌ | कुलालः । PURA 
पलालम्‌ | पञ्चलाः ॥ 99८ Il 

पतेरङ्गच्‌ TTT ॥ ११९ ॥ पतङ्गः ॥ ११९ ॥ 
तरव्यादिभ्यश्च ॥ १२० ॥ तरङ्गः । लवङ्गः ॥ १२० ॥ 


(११७) पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पातालो देशः पादस्य तले ada 
इति वा । पातालः प॒षोदरादित्वात्‌ fag: । चण्डति कुप्यतीति चाण्डालः 
मातङ्गो वा । चणडं कुपितमलं मृषणमस्येति समासेप चण्डालः fag: ॥ 

(We) तार्म्यान्त काङ्चन्ति थं स तमालः वृच्षभेदो वा | [वति 
aaaia विशाल: । विशाला मानिनी भाया विशालः सुन्दरः पुमान्‌ | 
विशालोज्जयिनी प्रोक्ता विशालं च बृहद Teq । विडत्याक्रोशतोति 
बिडालः । माजारा वा ।स्ल्ली विडाली। मृणति हिनस्तोति मृणाल: मृणा- 
लं पट्ममुलं वा । कोलति सङ्घातयतीति कुलालः । कुम्भकारो वा। कम्पते 
येन तत्कपालम्‌ | नुशिरो घटखण्डो वा । पल्यते प्राप्यतेःसी पलालः । 
निष्फलानि ब्रीहितुणानि वा । प्यार इति प्रत्तिदुस । पञ्चति व्यक्त करोतोति 
asata: । देशविशेषो वा बहुलवचनात्‌ -शोधातोरपि कालन्‌ | श्यन्ति | 
AAA कार्याणि कुबन्त्यत्र सा शाला TEA ॥ | 

( ९९९ ) पाचण्याभधेये पतघातोरङ्गच प्रत्ययो भवति पतति गच्छ- | 
तात पलङ्गः पक्षा पाक्षणोत्युच्यमानेर्धप बाहुलकात्‌ पतङ्गः सथीऽग्निरश्वः | 
शलभः: शालमेदो वा । इत्यादीनामपि नामानि भवन्ति ॥ 


( १२० ) तर्रात प्लवत्यनेन स तरङ्गः। जलोमिर्वस्त्रं भङगाः वा । 
लुनात्यनेन स लवङ्गः । ओर्षाधवा । लरत्याद्याकलिगसाः ॥ 
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विडा दिभ्यः कित्‌॥१ २ १॥विडङ्गः । म्‌ दङ्गः। कुरङ्ग॥१ २१॥ 
GIAE ॥ १२२ सारङ्गः । वारङ्गः ॥ १२२॥ 
| ; गन्‌ गम्यद्यो: ॥ १२३ ॥ गङ्गा APA: ॥ १२३ ॥ 
छापूखडिभ्यः कित्‌ ॥१२४॥ छागः । पूगः | खड्गः ॥१२४॥ 
भृञः HAS च ॥ १२५ ॥ भृङ्गः ॥ १२५ ॥ 


( १२१ ) बिडत्याक्रोशतीति aega: ओर्षधिविशषा वा। मृदूनाति 


त ये स मृदङ्गः । वादाभेदो वा । करात विक्षिपतीति कुरङ्गः । हरणो 
RA ee 3 

i; वा | कुरङ्गी इरिणी स्त्रियां गीरादित्वान Sty । बाहुलकादु--ऋकार- 

॥ स्यात्त्वं रपरत्वं च ॥ 

ते ( १२२.) सवञ॒भ्यामङगच धातोव द्रि र्व । सरति सर्वत्र गच्छतोति 

। सारङगः । पक्षी हरिणी भङ्गो वा । यो वर्णात गुहणात स ang 

न ड्गादिमुष्टिवा । बाहुलकात-नुणाति नर्यात स AS | रस: पप्यली- 


- वत्तफलभेदी वा ॥ 
( १२३ ) गच्छतोति गङ्गा । नदीभेदा वा । अत्तिवाःद्यते भच्यतेऽ- 


| सावदुगः । पुरोडाशो वा । बाहुलकात--अमगत्यादिष्वित्यस्मार्दाप गन्‌ 1 
| | | गच्छति प्राप्रोति कमाणि विषयान वा येन agga । गाजमुपाय: nA- 
| कमप्रधानं देशविशेषो वा ॥ 


( १२४ ) छादिभ्य्रा गन्‌ किट्‌ vata छिनत्तोत छागः । वकरो वा। 
। | पूयते मुखं येन स पुगः। क्रमुकः फलावशेषः | सुपारीत प्रासडु:। समझो वा! 
| | खडलि भिर्नत्त येन स खड्गः । शस्त्र गण्डकः-गड़ा; दात प्रादुः t 
। | बाडुलकात्‌-सेटत्यनाद्रियते स षङ्गः । चंज्चलमना हारमध्यस्थो माण- 
॥ | वा। बहुलवचनादेव सत्वोनषेधः ॥ 


Cc 


| ( १२५ ) भजधातागन प्रत्ययः कित तस्य च नुट्‌ ।बमात्न धरात 
o | पुष्यति वा स भृङ्गः । श्रमरों वा । 
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` शणाते स्वश्च ॥ १२६ ॥ शृङ्गः ॥ १२६ ॥ 
गण ठाकनो ॥ १२७॥ TNS: ॥ १२७॥ 

REMET ॥ १२८॥ BIT । गगः ॥ १२८॥ 
HOSA कुसुभुरञः॥ १२९ ॥ करणडः। ALAS: | भरण; 
ACTS: ॥ १२९ ॥ 

शदुभसोऽदिः ॥ १३० ॥ शाग्तू | दरत्‌ | AAT ॥ १३०॥ 


————— य लल्ल्ल्ट्बब्ब्ब्ब्््- 


t 


( १२६ ) TRA नुट्‌ चेत्यनवत्तत शु॒णात TEATA यन तत WFA 


विषाणं पर्वताग्रं मत्स्यमेद्‌ ओषधिमेदः सुवणुभेदो वा । ` 
( १२७ ) गणाप्रत्ययस्य णित्वाढ्वातोव दु: giaa च । शुणातोति 
US: पक्षी] वाहु लकात्प्रत्ययस्यादावकारागमेन शारङ्ग इत्यप सिद्धं भवति॥ 
( १२८) मुदधातोर्गेक्‌ । मोदतेऽसा मुद्गः अन्नभेदो वा | मुद्गान्‌ 
लाति ग॒णातोति मुदूगलो मुनि: | यस्य गोत्रापत्यं मीद्गल्य इति प्रसिदुस | 
गुणात्युपदिशतीति गर्गः । ऋषिविशेषो वा । गृधातोर्ग: प्रत्ययः ॥ .. 
(१२६) कञादिभ्याऽण्डन्‌ प्रत्ययः। क्रियतेऽ करण्डः पष्पभाण्डमेद्‌' 
करण्डी वर्शवकारपाचम्‌ | पिटारी इति प्रसिट्टा । सरति गच्छतोति सरण्ड 
पक्षा वा । TAMIA पुष्यतात AWS: स्वामी i वर्णात स्वोकरोतात 
वरण्डः । मुखरोगः सन्दोहोवा । वाइुलकात्‌-तरति येनः स तरङ्ग: । 
जलतरणसाधनं वा । वर्नात guata धर्ममिति वतण्ड: । ऋषिविशेषो वा। 
धातारस्तकारान्तादशः। ळमात .भच्चयतात BAW: | मार्तापतशन्यो at 
शतसा शयण्डः। विषयो वा।इत्याद्यः शब्दा बहुलवचनादेव fast भवम्ति। 
(९३० ) शद्‌भसधातुभ्यार्णद्‌ः प्रत्ययः णाति हिनस्त्यस्मिन्रिति 
शरत्‌ | कालावशेष weal | दोयतेऽदो द्रत दृदयं कुलं वा । बिभर्ति 


भत्सयात प्रकाशते वा। स भसत जवन वा | बाइलकात-पषात Hala 
प्रातकर प्रसन्न Vata [चत्तमस्यां सा पषत | सभा समाजो वा ॥ 
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| FWA: पुग्घस्वरच ॥ १३१॥ हृषत्‌ ॥ ५३१ ॥ 
| त्याजतांनयांजन्या 1डत्‌॥ १३९॥ त्यद्‌ तंदं। यद्‌ ॥ १ AR 
| एतेस्तुट च ॥ १३३ ॥ एतद्‌ ॥ १३३ ॥ 
MATS: ॥ १३४ ॥ ATS ॥ १३४ ॥ 
लङ्घे्नेलोपशच ॥ १३५॥ AIT ॥ १३५ ॥ 
u पारयतेरजिः ॥ १३६ ॥ पारक्‌ ॥ १३६ UW 
q प्रथेः कित्सम्प्रसारणं च ॥ १३७॥ पृथक्‌ ॥ १३७॥ 
i भियः पुगूघस्वरच ॥ १३८ ॥ भिषक्‌॥ १३८ ॥ 
१ ( १३१ ) दीर्यतेम्ता दुषत्‌ । पाषाणो वा । अदिप्रत्यये धातोः षुक्‌ 
इस्वागमश्च भवति | 
(१३२) त्यजति क्लेशादिदीनो भत्रतीति त्यद्‌। तनुते विस्तृता भवतीति 
तद्‌ । यजति सबै; पदाथः सङ्गता भवतीति यत्‌। ब्रह्मणो नामानि त्रयाणि 
त्यदादोनां सवेनामसऽज्ञा भर्वति तेन सामान्यवाचकास्त्यदाद्यः ॥ 
(१३३) इण्धातोरदिः प्रत्ययस्तस्य तुडागमश्च । णत प्रापनीतीत्येः 
तत i अस्यापि सर्वनामसञ्ज्ञा ॥ | 
( ९३४ ) सरति गच्छतीति सरट्‌ । वायुमेघो वा! सुधातोरटिः प्रत्ययः ॥ 
(९३४ ) agafa शोषयतीति लघद्‌ । वायुवा | घातोनेलोपः ॥ 
( १३६) पारयति कमे समापयतीति पारक्‌ सुवे वा। चौरादिका- 
त्सारधाताराज, प्रत्यय; ॥ 


| ( १३७ ) प्रथयांत सडःघाताद्विस्तता भवतोति पथक नानात्वं वा । 
1) | स्वरादिपाठाद्‌व्ययत्वम्‌ ॥ 


॒ (१३८) एबभत्यसीभषक्‌ । वद्यो वा | सुमङ्गलभेषजाच्चेलि निपातना- 
' | | दु गणे कृते भेषजम्‌ | मैषजमेव मैषञ्यम्‌ n 


~S 
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यष्यसिभ्यां मदिक ॥ 9३९ ॥ ASAT] अस्मद्‌ ॥ १३९॥ 
अर्तिह्तसह ल धक्षिक्षमायावाप'देयक्षिनीभ्यो मन्‌ ॥ १४० | 
SKA: | स्तोमः | सोमः। होमः । समः | AA | RAR | 


क्षोमम्‌ | भासः । यामः। वामः। पद्मम्‌ । यक्ष्मः | नेस; ॥१४०॥ | 


जहातेः सन्वदाकारलोपइ्च ॥ १४१ ॥ जिह्मः । १४१ ॥ 
अवतेष्टिलोपश्च ॥ १४२॥ ओम्‌ ॥ १४२॥ 


(१३६ ) योषति सेवतेऽसी युष्मद्‌ । युष सौत्रो धातः । अर्स्याति ote. 
पत्यन्यमित्यस्मद्‌ | सर्वनामवाचकाविमी ॥ । 

( ९४० ) ऋच्छति प्राप्रोति सोऽमः । चक्षरोगा वा । स्तीति येन स | 
स्तोमः | सङ्घातो वा। सवत्यश्वयच्ेतुभवर्तीत सामः। करपरष्त्वन्द्रमा वा। | 
ead दोयतेसी होमः! यज्ञो वा । खियते गम्यते स समा गमनम i धियते | 
सुखप्राण्तये सेव्यते स धम; । पक्षपातर्राहतो न्यायः सत्याचारो वा । gA- 
त्यज्ञान नाशयतात चेमम्‌ । कुशलं वा । चीति शब्दयतीति Har) 
वस्त्रभेदा वा । दुकूलमतसीकुसुमं च । भाति प्रकाशतेऽसी भामः । क्रोध: 


NX NT 6 > प्य ~ c c D ' 
qar दाप्तवा । यायत प्राप्यत स याम: । प्रहरो दा। वात गच्छात ग्रन्थ 


वा गु्णातोत वामः । शोभनः दुष्टः पाश्वभेदे। वा । पद्यते प्राप्नोतीति | 
पद्मं कमलं निधि: शडखी वा । aqua प॒जयर्ताति यक्षम: । राजरोगो 
वा । नयतीति नेम: । प्रकारमूल वा । अटुंबाची तु सर्वनामसज्न्ञकः ॥ 


मन्दो वा ॥ 


( १४२ ) मन प्रत्ययस्य टिलोपो धातारुपधावकारयाख्छ । अवति | 
taiga करीताति ओम्‌ । प्रणव आरम्भोध्नुमतिवाँ । चादिषु पाठादस्या” | 


ऽव्ययत्वस्‌ ॥ 
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S € - ~ टा GEA | 
( १४१ ) मानत्यनुवत्तते । जात त्यजतीति foe: । कटला 


uio ९ ॥ ३४ 


यसेरा च ॥ १४३ ॥ MA: ॥ १४३ ॥ 
_ अविसिविसिशुषिभ्यः कित्‌ ॥ १४४ ॥ ऊमम्‌ । स्यूमः 
सिमः । शुष्मम्‌ ॥ १४९ ॥ | 
इषियुधीन्धिदसिश्याधुस्‌भ्यो मक्‌ ॥ १४ ५ ॥ इष्मः 
युध्मः | इध्मः | दस्मः। इयासः | धूमः । सूमः ॥ १४५ N 
_ युजिरूवितिजां कुश्च ॥ १४६ ॥ युग्मम्‌ । SRAN । 
तिग्मम्‌ ॥ १४६ ॥ 


( १४३ ) मन । ग्रसतेशत्त या वा ग्रस्यत स ग्राम: । शालासमुदाय 
प्रार्णानवासो वा । सङग्रामो AST वा । शालानां ग्रामः सम हः शालग्रामः | 
एवं शब्दग्राम: । ग्रामी गानविद्यायां स्वरभेदर्व ॥ 

(१४४) मन-कित । wala रक्षणादिकं भवति यच तत ऊमम्‌ । नगरं 
वा । टापि कृते बाहुलकाटुस्वे च। उमा । विशिष्टा स्त्री वा । साब्यात 
तन्तन संतनातीति ega: । UsAal | सिनीति बध्नार्तीत THA: । सव- 
नामसञ्ज्च: सवेपय्यायः । ग्रष्यति निस्सारं करोर्तोत शष्ममु | आंग्रवायवा ॥ 

( ९४१ ) य इच्छात य इष्यते स इष्म: । कामो वसन्त ऋतुवा | 

wa यो येन वा स यध्मः । वाणो वा । य इन्धं दोप्यते वा येनन्ध 
स इध्मः । समिदु: | दस्यत्युप्षयात दःखयति वा स दस्मः । यजमानो 
वा। saata गर्च्छात प्राप्रोति वा स श्याम: । हरित: कष्णो वा । अप्रसता 
स्त्री शयामा लतोषधी वा । इत्यादि। Balla कम्पयतात धम: । आग्न- 
सम्भवो वा । सते जनर्यात प्राणिगर्भ विसञ्चर्तात सुच्माऽन्तारक्षं वा । 
बाइलकात-इत्तं गर्च्छात कम्पते वा .तदीमस । वणं वा । खात शब्द- 
Udita सा क्षमा । अतसीं वा । Safa जायते तज्जन्म । उत्यात्तवा ॥ 

( १४६ ) मक । युञ्यते तद्युग्मस्‌ | द्वयोरककमाण सम्बन्धः । राचत 
प्रदीप्तवणो भर्वात स रुकमा वणुमेदा वा । तद्रुण्यागाद्वकृम सुवणस | 
रकमा anisar रुर्कामणी cat । तेजते HANIA ।तग्मस्‌ । 
तीच्चणम्‌ | विश्वेष्यलिड्गोप्य शब्द: तिग्मा धीः । तिग्मस्तोवो वा ॥ 
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३६ S डयादिकोघः ॥ 


हन्ते च॥ १४७७ ॥ हिमम्‌ ॥१४७॥ 
AT: TT वा ॥ १४८॥ भीमः | भीष्म: ॥ १४८ ॥ 


पण्य हरे n १७१ ii 


que 


प्रथेः षिवनषवनष्वनः संप्रसारण च ॥ १५० ॥ एथिवी | | 


पथवा | एथ्वा ॥ १७० ॥ 


अराषापलाटकाणखाटावाऱान्यः कन्‌ ॥ १०१ ॥ अश्वः | | 


घ्रष्वः | लढा | कण्वम्‌ । खट्टा | वश्व; ॥ 9५१ ॥ 


(१४५ ) मक्‌ । इन्त्युप्ण दर्गान्ध वा ALTA | हेमन्त RAEAN- 
Rega वा । महत इमं हिमानी । ङीष आनुक्‌ ॥ 


(१४८) एबभात Taaa वा यस्मात यस्या बा स भीमः । भामा | 


वा । भीष्मः । भीष्मा बा। भीमा भयानक: । पायडप॒चो वा । भीमा भयानका 
सेना यस्य स भीमसेन: । एवं भीष्मपेनो वा ॥ 

(१४६ | मक्‌ प्रत्ययान्तौ निपात्येते । जिर्घत्ति चरति नश्यति दीष्यते 
वा प्राणिना जगद्वा येन स घम्म; । यज्ञ आतपी ग्रीष्म ऋतुः स्वेदो वा । 
ग्रसते Wa रसादिकं वा स ग्रीष्म; । अत्युष्णकालो वा। ग्रसधातोमी भावः। 
षुगागमश्च निपातनात्‌ ॥ 


(१५०) प्रथत विल्ताणा भवतोत प॒थवी । पाथिवो । प्रथ्वी। gad- | 


< < 


WUA | भामरन्तारच वा ॥ 


( १५१ ) अश्नुते व्याप्रोतीत्यश्वः । तुरङ्गो वर्हानवा । अजादिपाटात | 


स्वयामश्‍वा | य. प्रष्णातास्तनद्यात सञचात प्रयात वा Guta: | करत 
gar वा। लटात बाल इव भवातसा लटा | [नयत NTAN: | करञजभेदः। 
फल वाद्य पाचभदा वा । णात [नमालात चेष्टरतेऽसी करव: । कणव 
पाप कण्वा मानवा | यनादावध्यापता कायदो शाखात प्रासट्ा वा l 
खट्यत काङ्चयत या सा खटा | शय्याभदा वा i [वशाल aaa स 
ASA, ॥वश्‍व जगत । वश्वाधतावषया वा | सबाइपाठात्सवनामसञ्ज्गगच॥ 
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| इणशीभ्यां वन्‌ ॥ १५१ ॥ एव: | RA: ॥ १५२ ॥ 
। | सर्वेनिधृष्वरिष्वलव्वशिवपदुप्रद्देष्वा अतन्त्रे ॥9५३॥ 
शौवायद्वजिद्वा्रीवाऽपंवामींवाः ॥ १५९ ॥ 
॥ | कुगुशुदृभ्यो वः॥ १५५॥ कर्वे: । गयें:। शव: । द्वः ॥१७७॥ 
। | (१५२) एति प्राप्नोतोत्येवः । बाहुलकात्‌ - एवेत्यवधारणोऽव्ययस्‌ | 
| | SAs शेवः । सुखं Ag वा ॥ 
E (११३) सर्वाद्या वनुप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । सरतीति स्व: । 
` | | संपर्णवाची सर्वनामसछ्ज्ञो विशेषणम्‌ । नितरां घर्षति पिनष्टीति निघुष्व: । 
॥ | | गुणाभावः। खुरं वा। रेषति हिनस्तीति रिष्वा हिंसक: । लात कामयतेऽसी 
| | | लष्व: । नर्तको वा । शेतेशसी शिवः । धाताइस्वत्वस्‌ । शिव इश्वर 
| | शिवं भद्रं सखमुदक च । शिवा हरीतकी | पद्यन्ते गच्छन्त्यचात Ug: । 
ने | | went वा । प्रजहाति त्यजति स प्रश्न: । नम्रो वा । अकारलोषो निपा- 
। | | तनस्‌ । ईषते हिनस्त्यज्ञानमिति इष्वः । आचाया वा | अतन्च दात 


| | | किम्‌। सत्तां, सारक इत्यादि AAG पांटताः सवादिशब्दा योगका ATTA | 
| | agana gala शब्दर्यात gA: | वामन एकमाचा वणा वा ॥ 

{2 | | ( १५४ ) शेवादयो sacar [निपात्यन्ते | शेते$सा शेवा लङ्गाकात वा । 
| यजतीति यषः यजमानो वा । जकारस्य इकारः जर्यात यया सा जह्वा । 
त॒ | | इन्द्रियं वा । घातीडुक्‌। निगर्लात यया सा ग्रावा शराराङ्ग वा । धाता- 
| | ग्रा भावः । आप्रोति यया सा अपवा | कण्ठस्थान वा । मानात हन" 
| स्तात मावः | उदश्कामवा ॥ 


१ ( १४४ ) किरति विक्षिपति चित्तमिति कर्वः । कामा ari गिरतीति 
| | a क Coe ~ 5 s 
थ | गवे: । अहङ्कारा वा भुणाति दुःखमिति शवः परमेश्वर: सुखं वा । 
i । | ढुणाति विदारयति प्राणन इति दवः हिंसको जनों वा ॥ 

| 

| SES a 
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z उडणादिक्रोषः ॥ ae 


a 


| कनिन्‌ युवषित॒क्षिराजिधन्विद्ुप्रतिदिवः ॥१५६॥ युवा । 
वृषा । तक्षा राजा । धन्वा । युवा । प्रतिदिवा ॥ १५६ ॥ 
सप्यशूभ्यां तुटू च ॥ १५७ ॥ सप्त । अष्ट ॥ १५७॥ 
नञि जहातेः ॥ १५८ ॥ अहः ॥ १५८ ॥ 
तवनुक्षन्पृषन्प्लीहन्छदन्स्नेहन्मजन्नयमन्विश्वप्सन्परिज्व- 
न्मातरिश्वन्मधवन्निति॥ १५९ ॥ श्वा। उक्षा । पृषा | प्लीहा।छेदा। 


(९४६ ) यीति मिखयत्यामिञ्रयांत वा स युवा मध्यावस्यस्तरुणा 
जने! वा । वर्षतीति बृषा सूयो वा । तक्षति तनूकरोति स aqt वर्धकिवो। 
राजते प्राप्तो भवतीति राजा भर्पतश्चन्द्रमा वा । धर्न्वात गच्छतीति 
yan aag वा। व्यीत्यमिगच्छतीति द्युवा ! सूयो वा । प्रतिदीव्यन्ति 
यस्मिन्न स प्रतिदिवा | दिसो वा । बहुलवचनात्‌-केवलादपि दिवधातोः 
कनिन तेन दिवा दिवानी । इत्याद्यपि सिदुस। दशतीति दशन । संख्या- 
विशेषो वा | नीतोति नवन्‌ संख्या वा । बाहुलकाद्‌ गुण: ॥ 


(१५७) सर्पात समवेतीति सप्तन॒ संख्यामेद वा । अश्नुते व्याप्रो- 
तीत्यष्टत्‌। संख्या वा । बाहुलकात-पडर्चात व्यक्तीकरोतीति पञ्चन्‌ संख्या- 
वाचका वा ॥ 

(१४८) agiia त्यर्जात प॒थक्करोत्यन्धकार्रामत्यहः दिनम्‌ | 

(१४६ ) MAZAMA शब्दाः कनिनन्ता निपात्यन्ते । ख्याति 
गच्छति agasal श्वा । कुक्करा वा। स्त्रियां डीप शनी | Sala सिञ्चतीति) 
डचा बलीवदा वा । पर्षात वधतेऽसी पषा। सर्था वायवा.। faga 
प्राप्यतेन्तरिति प्लोहा । कुचिव्याधवा । घातोारुपधादीर्घत्वस । 
क्लिद्यत्याद्री भवतोति क्लेदा चन्द्रमा वा । wama: । स्तरित प्रीति 


| 
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Tio ९॥ 


all 


स्नेहा! मज़ा | मृद्धा saat | विश्वप्सा । परिज्वा | 
मातरिश्वा । मघवा ॥ १५९ ॥ 


इत्युणादिषु प्रथमः पादः १ ॥ 


करोतीति स्नेहा । व्याधिवा घातोगु ण: । Rata बध्नाति स मही शिरो 
वा | उकारस्य दीधी वकारस्य धकारश्च । asala शुन्धतीलि मज्जा 
अस्थिसारा वा । wa स्वामिन मिमीते मन्यते जानातीति) अर्यमा } 
आदित्यो वा । आकारलोपः। विशं प्साति भक्षयतीति विश्वपृसा अग्निर्वा । 
परितो safa वेगवान्‌ भवतीति परिज्वा । चन्द्रमाः । जु इति sat 
धातुर्तस्य यणादेशः। मार्तार wailed श्वयति गच्छति aga वा,अथवा 
मार्तर श्‍वर्सिति जीवर्यात शेते वा, स मातरिश्वा वायुर्वा | मह्यते पुञ्यतेऽसौ 
मघवा सूयी वा । महधातोईकारस्य घत्वंबुगागमश्च । मघवदिति तका- 
रान्तेऽप्ययं शब्दौ दृश्यते । तत्र मघं धनमस्यास्तीति मघवान्‌ मघवन्तौ | 
मघवन्तः | इति मतुत्रन्तः ,। कनिनन्तस्तु । मघवा । मघवानौ । मघः 
वान: । मघवन्‌ । मघवानम्‌ । मघवानीं । मधोनः । अस्मिन्‌ सूच इति 
शब्दः प्रकाराधं। एव विधा अन्यर्णप कनिनन्ता शब्दा यथाप्रयोगं साध्या; | 
पादसमाप्त्यथा वेति शब्दः ॥ 


A DAA AN 


इत्युणादिव्याख्यायाँ वैदिकलोकिककोषे प्रथमः पाद:॥ १ ॥ 
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MA द्वितोयपादारस्मः 
कुहभ्यामेणुः ॥ 9 करेणुः। हरेणुः ॥ १ ॥ 
हनिकुषिनीरमिकाडिभ्यः कथन्‌ ॥ २ ॥ हाथः । कुष्ठः । 
नीथः । रथः । काठम्‌ ॥ २॥ 
अव AA: ॥ ३॥ अवभथः ॥ ३ N 
उषिकृषिगात्ति भ्यस्थन्‌ ॥४॥ ओष्ठः। कोष्ठः। गाथा । TAT NI 
सताएत्‌ ॥ ५ ॥ साथः ॥ ५ ॥ 
(१) करातीति करेणुः हस्ती स्तनो वा । इरति स हरेणः। गन्ध- 
द्रव्य कलापो वा । मटर इति ofag: ॥ k 
(२) यो इन्यते येन वा स हथः । दुःखितः शस्त्रविशेषो at । 
कुष्णाति निरन्तरं HAA BI । व्याधिभेदः | कट इत्या ख्यीषधिर्वा । 
नोयते स नोथः। नयनं वा । शोभनो नोथाऽस्यास्तीति सनीया धर्मशील: । 
रमते aleng येन वा स रथः । यान wat पादो वेतसो वा । काशते 


दाप्यत तत्काष्ठम्‌ | इन्धन स्थान कालमान वा । काष्टा दिक दारु- | | 


हरिद्रा वा ॥ 
(३) कूथन। अवत्रिभत्ती ति, अवभृथः । पच्चिमेदो यज्ञान्त सानं वा | 
(४) आर्घात या दहति येन वा स ओष्ट: । मखावयवो वा । 
कृष्णात 1नरन्तरं कर्षात स काष्ठ: । कोष्ठ Ala कशलमन्तगहं वा | 
गायते या सा गाथा वाग्भेदः सोको वा । अयते प्राप्यतेऽसावर्थ:ः । ब्दानां 
वाच्या धन कारणं वस्तु प्रयोजनं निवत्तिविषया वा । बाडुलकात-शयति 


 तनकरोतोति शोथः । WAIT वा | शोतनकरण इत्यस्यात्वनिषेधः ॥ 


(४) सरातगच्छात स साथ: BAT वा। धनप्रत्ययस्य णिल्वाद्‌ वहि:॥ 
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पा० ३ ॥ ४१ 


जृवृञ्‌भ्याम्‌थन्‌॥ ६॥ जरूथम्‌ । वरूथः ॥ ६ ॥ | 

पातृत दिवचिरिविसिविभ्यस्थक ॥ ७॥ पीथः । तीर्थम्‌ । 
त्थः । उक्थम्‌ | रिक्थम्‌ । सिकथम्‌ ॥७॥ ` 

अत्तेनिरि ॥ ८॥ ARTU ८ ॥ 

निशीथंगोपीथावगथाः ॥ ९ ॥ 

गइचोदि ॥ १० ॥ उद्गीथः ॥ १० N 

समीएाः ॥ ११ ॥ समिथः ॥ ११.॥ 


(६) जयेति वयोहीनो vata स॑ sew: मांसं वा । वृणीलि येन 
स्वीकरोति स वरूथः | APA रंथावरसां वा ॥ न 
(9) a; fasta यं;वास पीथ: | gat घत वा. । तरन्ति येन यचवा 
तत्तीथम।गुरुंय॑न्न: पुरुषार्थो मन्‍त्री जलाशयो वा । यो येन वा तुदति व्यथां 
प्राप्नोति स तुत्थः | अग्निरञ्जन्‌ तुत्था नीली ओर्षाधगाबडवा वा | स॒क्ष्मे- 
लावा । छोटी इलाची इति AAI | उच्यते परिता भाष्यते यत्तदेक्थस। 
सामवेदो वा । य उकश्रमधीते वेत्ति वा स औकाथिक: | रिणक्ति पथक करो 
तोति यत्तद्‌ रिकूथस | दायाद धनं सुवणं वा । बाइनकात्‌-चऋचस्ततावित्य- | 
स्मादापथक।ऋचात यदथ सत्ातात ऋकथम।धन वा सञ्चात प्रबाद्यात 
AIRIA 1 मर्धाच्छऽ्टस । मोम इति प्रासदम। ओद रा्रिहतं मण्डं वा " | 
) 1नग्न्तरसच्छान्त गच्छान्त यास्मन्नहा (AHA | साम्वद्‌। बः॥ | 
(&) -नितरं ज्रेतेऽस्म्न स निशीथः । agua । aaua वा । | 
Ti वाणो पाथवा वः पार्तोत MAN LA: राजञा ari ma: पिब- 
न्त्यद्कमस्मिन स जलाशयो वा । अवग।लेऽवगच्छते नागोरेऽसात्रवगाञ्यः। 
प्राप्त स्त्रानं वा. 1 
(१०) उद्पपदा द्वाघातास्थक। य उद्गोयत उच्चः WZA स उद्योथः 
सामध्वानः प्रणात्रो वा ॥ © उफ ; 
(११): aaia arom प्राप्रोति -पदार्थार्निलि समिथः । ` अग्निदो ॥ 
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तिथपृष्ठगृथय्‌थप्रोथाः ॥ १२॥ ` 
स्फायितश्चिवश्चिशकिक्षिपिक्षुदिसुपितृपिहपिवन्दुन्दिश्वि - 
तिवृत्यजिनीपदिमदिमुदिखिदिकछिदि भिदिसिन्दि चन्दिदृहिदसि - 
दम्भिवसिवाशिशीडःहसिसिधिशुभिभ्यो रक्‌ ॥ १३ स्फारम्‌ | 
तक्रम्‌ । वक्रः । शक्रः | क्षिप्रम्‌ । चुद्रः । सुप्रः । AS | 
प्रः | वन्द्रः | उद्रः BAIA । वत्रः । वीरः । नीरम्‌ । 


(१२) तिथादयस्थकप्रत्ययान्ता निपाताः । तेजते स्तेऽ तिथ: । 
अग्निः कामो वा । पषति fasala यो येन ar तत्‌ OBA । शरीरस्य 
'पश्चाद्रागः स्तोचं वा । यो येन वा गवतेऽव्यक्तशब्दं करोति तद्‌ Tag । 
अपानमाग: परीष वा । योति मिञ्रयर्त्यामञ्रयति वा स यथः | समदायो 
वा । यः प्रवते næla येन वा स प्रोथः । तरङगनासिका । प्रस्थित 
परुषो aque: 1प्रयमृदकमन्नं स्वोगभएच । प्रोथ उच्यते ॥ 

(१३ ) यः स्फायते वटुतेःसा स्फारः । सुवयादिविकारो बढ्बदो वा | 
वाल रेफे यलोपः । तर्नाक्त संकोचयतो त ama | मथितं दांध वा। वञ्चति 
प्रलम्भते स वक्र: । काटलः । क्रो वा। शक्रोति यः स शक्रः । समर्थः कटजो 
agaia वा । चिप्यतेप्रय्यते तत्‌ चिप्रस्‌ | शीघ्र वा। aaa संपिनष्रि यः स 
ag: | अधम: HT कपणो वा। अल्प वाच्यालडःग:। Wg! वश्या । कपट- 
कारका (भटकटाइ) तथा मधुर्माच्चका च।सपति गच्छतीति सप्रः। चन्द्रमा | 
वा । यस्तर्ण्यात येन वा स तप्रः। पुराडाशो वा । दर्प्यात दृष्यति मद्यति वा स | 
gu: ।बल्त्रान्‌ वा । बन्दतेर्णमवद्ति स्तीति वा स azg: सतकर्त्ता वा। उनत्ति | 
mala स उद्रः । जलचरो वा । सम्यगुनत्तीति समुद्रः । अनिदितामिति | 
| नलोपः । ऽवेतते बणविशिष्टो भवतीति श्विचम | कुष्टभेदा वा । aaa सदैवा- | 
(क्षि बुच: । मेघः । शन्॒स्तमः । पर्वतशचक्रं वा । अजति गच्छति waa वा | 
प्रक्षिपति स वीर: | सुभटः अंद्रश्चतुष्पथं वा।वीरा चीरका केली पतिपत्रवती | 
स्लो मदिरा मधर्पाण कौषधियाँ । नयति .शरीरमिति नीरस । जलम्‌ वा । | 


ति 


1 

| 

| 
—_— | 
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पद्रः । मद्रः । मुद्रा । खिद्रः । छिद्रम्‌ । भिद्रम्‌ । मन्द्रः । 
R दहः । दस्रः । दस्रः । उस्त्रः । वाश्रः । शीरः । हस्त्रः । 
सिध्रः । शुश्रम्‌ ॥ १३॥ 
चकिरम्योरुक्षोपधायाः ॥ १४ ॥ चुक्रम्‌ LSE ॥ १४ ॥ 
वो कसेः ॥ १५ ॥ Bae ॥ १५ ॥ . 
पद्यते गच्छन्त्यस्मिन्‌ वा स पद्रः । ग्रामः संवेशः स्थान बा । मादातीति 
मद्रः । र्षा देशमेदो वा मोद्‌न्ते दुष्यन्ति यण सा मुद्रा यन्चिता gatt- 
द्धातुमया वा । यः खिद्यते येन वा दोनो भवतीति स fag: । रोगो 
दरिद्रो वा। छिद्यते aalaga | विवरं वा । भिनत्ति येन लङ्‌ fag ast 
वा । मन्दते स्तोतोति मग्द्रः गम्मीरध्वनिर्वा । चन्दति इर्षयत दीपर्यात 
वा स चन्द्रः कर्पेरश्चन्द्रमा वा। दर्त भस्मोकरोतोति दः दावाग्निर्वा । 
स्यात रोगानुपक्षयतोत दसः । वैद्यश्वीरो वा । यो दभनाति दम्भं करोति 
स gai चद्रो जनः समुद्रो वा । वसतोति उस्नः । (saal । उस्ना गौ 
वाश्यते शब्दयतोति वाम्‌ । प्रीष दिवसा म न्दिरं चतष्पथं वा । शते- 
ऽसा शोर: | मद्दासपा वा । gadila इस: । मखो वा । सेधति गच्छति 
सिध्यति वा स सिधः। साधवचजातिवोा । कुत्सिताः fagi aqi: सिधका 
स्तासां वनं [सधकावयास्‌। वन प्रगामग्प्रकासधकात BAN यत्व । शोभते 
दीप्यते तत्‌ शुभ्रम्‌ रुचिरं शुक्तं पायड्रं वा। agana Aafa शव्दयतोति 
मिश्रः सयोगो angia खण्डयताति पण्ड:। दष्टो वा । [सनोति बध्नाति 
मांसरुधिरादिकर्मात सिरा। नाड़ी वा । मर्स्यात खण्डयतोत मरूम। नेत्रो- 
दक वा i अस्यर्तात,अखम्‌ । राधरं वा | अस्स पिबतीति, अस्पो दंशः ॥ 
(१४५) चकत, तप्यात प्रातहन्यते वा । स चक्रः | अस्लमन्लवतस- 
[मत्यादि । रमम्तेस्मिन्‌ स Wa: । अरुणः शोभनो वा ॥ A 
( १४ ) विकसति विशेप्रतया, गच्छतीति विकुस्तः । चन्द्रमा वा कस 
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झमितम्योदीधंश्व ॥ १६ ॥ आरम्‌ । तान्रम्‌ ॥ १६॥ 
: -निन्दे्नेलोपदच ॥ १७॥ निद्रा ॥ १७॥ छः || 


~a 


अर्देदीधिदच ॥ १८ ॥ आद्रम्‌ ॥ १८॥ ` 
` शुचे ॥ १९ ॥ दादर: ॥ 9९.॥ 


~ 
A 


दुरीणो लोपश्च ॥ २० ॥ दूरम्‌ ॥ RO N | 


BAS: क्रू च ॥ २१ ॥ कुस्छुम्‌ । कूरः ॥ २१ ॥ 
रोदेणिलुक च ॥ २२॥ रुद्रः ॥ २२ ॥ 


6 


( १६ अम्यते सम्भञ्यते सेव्यते तदम्रस । चतो वो । ताम्यात काङ- 
aaia | AAT । धातमेदा रक्तवंशा वा 1 


(९१७) या निन्दति यया वा सा निद्रा शयन वा ॥ 
(१८) आद्तिगच्छति याचते वा तत. आद्र॑स्‌। सरसद्रव्यमाद्रां नक्ष वा॥ 
( te.) दोघश्चानुवत्तते। शोचतोत शुद्र: सेवको वा । पुंयोगे द्रस्य 
स्त्रो WET शद्रा तञ्जातवा ॥ 


N A 


| (२९०) दुरुंपदादिणंधालारक्‌ धातोश्च लोप: । दु:खेनेयते प्राप्यते a= | 
रस । विप्रकष्टे वा ॥ | अली | 
o (A) कतधातोरन्त्यस्य छः सवस्य च क्र इत्येताबादेशी रक च। 
कुन्तात faata कच्छ क्ररश्च काठन दःखं खंलो वां ॥ 

(२२ ) पापनो रादयतीति ag: । इश्व र: प्राणाउिक्श रुद्रा जीवा वा। 
बाहुलकादन्यत्राप धात्वन्तरे सव्ज्ञाळन्दसा: सामान्यप्रत्ययादी च गोलक | 
पाश बन्धनं धारयतोति MIN: । जलधरः । चक्रधरः । वजधर:। शक्तिः 
धरा बा | कुमार AAT मेघ: | RAN राजा | wa सर्वच चि 

| प्रह्ये धत्तः परस्व Yaw । पर्ण,नि शोषयति मोचयति रेइयत al 

से पणशुर । पए मुर । agaz । ईति waa ganar क्विप Gaal | 
' कशत्वकुत्वादफायस | वामति पणजुषो वाता वान्ति GAA । ततः | 
| प्ण हा वान्त AT देव: प्रवर्षात N प्वार | 


| 
ee | in 
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जोरी ॥ AVA UST ॥ २३॥ ` | 
सुसूधाजग॒धिभ्यः क्रन्‌ ॥ २४ ॥ सुरः । सूरः । धीरः । 


bd 


~S 


| सीरः.॥ RMA 
वा fared: Rg वीधम्‌ ॥ २६ ॥ 
वृधिवपिभ्यां TW २७ AMT । वप्रः ॥ २७ ॥ 


` ( २३ ) जधातोरकि प्रत्यय ईकारादेशः । जवति सुच्मो भवतीति 
SU । अणाः खडगो वाणग्द्रव्य वा । महाभाष्यकारसंम्मत्या,. राक ज्य 
सम्प्रसारणम । भा०९॥१॥४॥ ज्यावयाहानावत्यस्य राक प्रत्यय सम्प्रसा- 
रणस । जिनात्यबस्थां जहातात जीरः | तथा मह्दाभाष्यकारसम्मत्या 
जीवधातारदान॒क। जार्वात प्राणान घारयतीत जीशदानः । वादक SIAA | 
अत्र च जोवधातोवल वलेप: | ऊर्टानषधश्च बाहुलकादेव । इत्याद N 


(२४ ) सुनोति सर्वात उत्पाद्यत्येश्वय्यवानु वा भवतात सुर: । 
देवसंज्ञो विद्वान्‌ स्त्रियां सुरा. मद्य बा. । gad वा gala miaa: सम? 
थेयतीति gg | सया वा ।दधात सर्वान्‌ पोषयति वा स धार: पाण्डतो 
वा । गध्यत्यमिकाड'च्ष्तात TA पाक्षावशेषोी वा ॥ .. . = 

(५४ ) श इति Stat wa: । शर्वात गच्छतोति शरः। विक्रमसशीलः 
परुषो-वा । सिनोति-ब्रध्नातीति सोर: 1 हले -वा । चिनोतालः चोरम्‌ । 
वल्कलं ata मिनोतिः प्रत्षिप्तोतिः मीरः 4 समुद्रो वा:॥ 

(२६ ) विशेष्णे खते प्रदोप्यते तद्वीधम्‌' | स्वभावशुद्ु: ॥ 

i (२७ ) बहु ते agua । चम्म वा । वर्षात बीज छनात्त वा स वप्रः। 
। | पिता केदारः प्राकारो रोधो वा ॥ | 


TH: ॥ २४ ॥ 
:  शुसिचिमीता दीघंश्च॥ २५ ॥ शर: । सीरः। चीरम्‌ । 


A १ 
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४६ उणादिकोषः n 


HAAR AIT विभ्रकुब चुबक्षुरखुरभद्रो्रभेरमेलशुक्रशुक्कगो- 


रवव्ररामालाः॥ २८ ॥ : 

Í 

; साम कस उकन्‌॥ २९ ॥ सङ्कसकः॥ २९ ॥ 
| 


(२८) ऋजाद्यकानावर्शातः शब्दा निपात्यन्ते । अर्जात गच्छात 
तिष्ठति वा स ऋजुः । नायका वा । गुणाभावः । इन्दति परमैश्वय्यवान्‌ 
भवतीति इन्द्रः समथीऽन्तराऽत्मादित्यो यागो वा । अङ्गति गच्छतीति 
अग्रम्‌ । प्रधानमुपारभागो वा । वर्जात प्राप्रोति प्राप्यते वा स वजः i 
होरक शस्त्र वा । वपति धम्ममिति विप्र: । मेधावी वा । कुम्बत्याच्छाद- 
यतात BRA । अरण्य वा । Beata यो येन वा AJAA । मखं वा । 
अत्रोभयबद्‌तोऽपि नलोपः । य: चरति विलिखति येन वा छिनत्तीति स 
चर. । छद्नद्रव्य काकलाच गोचरो लोमच्छेदक MANI वा। 
खरात छनात्त या यन वा स खरः शफ वा । अत्रोभयत्र रकि रेफलोपो 
गुशाऽभावश्च। भन्दते कल्याणं करोतीति भद्रम्‌ कल्याणम । नकारलोपः | 
उर्च्यात समवैतोति! उग्रः । महेश्वर उत्कटः at वा । विमेत्यस्मात्स 
भरः । भरा दुन्दाभवा गीरादित्वान डीष । पचे भेरशब्दस्य लत्वम । 
भेलो जलतरयद्रव्यं वदुकाय: कातरो वा । शच्यते पविचीभवतीति शक्रम 
ब्रह्मा भराषाढ: प्राणवोज नेचरोगो वा । अस्यैत व्यवस्थितविभाषया पचे 
लत्वम्‌ शुल्कः ऽवत रजतं वा | गवतेऽव्यक्तं शब्दयतीति गौरः । ऽवेतो TA 
वणा वा । गोरी eat डोष । वनति सम्भजतीति वनः विभागी । शति 
गच्छात यया सा इरा। उदक मद्यं वा । इरावानु BAZ: शरावती नदी i 

इरया मद्यन मादातीति) इरम्मइ:। माति मानहेतर्भवतोलि माला । पष्पा- 
RaR । मालं क्षेत्रम्‌ । माला जनः | बाहुलकात्‌-तितिक्षते येन ant 
AR । AM वा 1 जस्य बो guest च धातोः ॥ 


| RO सम्यक्र कसति गच्छतीति agga: संशयमापन्रश्चञ्चलो दुजनो.वा। 
ae 000270 कक ल 
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To २॥ ४७ 


पचिनशाणेकन्‌कनुमो च ॥३०॥ पाकुकः। नंडाक:॥ ३०॥ 

भियः कुकन्‌ ॥ ३१ ॥ भीरुकः ॥ ३१ ॥ 

कुन्‌ शिल्पिसंज्ञयारपूवेस्यापे ॥ ३२ ॥ रजकः । इचुकुदकः। 
ATH धुवकः। TARY । चरकः । चषकः। भत्रजकः । शालभ- 
ञ्जिका । काष्ठपुत्रिका । पुष्पप्रचायिका । शुनकः । भषकः॥ ३२॥ 


( ३० ) पचनशधातुभ्यां शुकन प्रत्यय: पचधातोऽ्चस्य क:.। नशधाता- 
नु सच) पचतोति पाकुक: सूपकारो वा। नश्यतीति ANA: असावा चका वा; 

(३१) या विभेति यस्माद्वा स भीरुकः कातरो वा ॥ 

(३२) शिल्पिनि संज्ञायां च गम्यमानायां सोपपदादनुपपदाद्वा 
सामान्याद्वाता: HI भर्वति | रजतोति रजकः | वस्त्रशोधक वा । इच 
कुट्रयतीति, इचुकुटकः गौडिकस्येयं सज्ञा dala तनुकरोतीति तहको 
adin: शिल्पी । धृवको गर्भमोचको जनः संज्ञा वा । अश्रति गच्छति येन 
तदश्रकमौषधं सञ्ज्ञा वा । चरतीति चरको वेद्यकणास्त्रं गन्ता वा । चषति 


भचयरत्यस्मित्रित चषकं पानपाचं शालं वा भञ्जतोति ASIR: | मत्स्यभेदः 


प्राकारो वा । शालान भञ्जन्ति यस्यां सा शालभज्जिका क्रीडा । काष्ठं 
पुत्रयति यस्यां सा ऋाष्टपुिका क्रीड़ा । पुष्पे: प्रचायःते asata यस्यां सा 
पुष्पप्रचायिका क्रीडा वा । Tala गच्छतीति शुनकः ऽवा | भषति भत्सं- 
यतीति भषकः शवा वा । आमलते समन्ताट्वारयतोत्यामलकोा वृक्षभेदः | 
गौरादित्वान डीष्‌। आमलकी । कलामंश पाति रचतीति कलापकश्चन्द्रमा 
वा । मल्लते गन्धं धरतीति मल्लिका पुष्पजातिवा । कन्यते दीप्यते काम्य- 
तेऽभीप्स्यते वा तत्क्रनकं सुवसो वा। कटत्यावृणोत्यङ्ग्गामति कटकमाभ- 
षणं वा। कड़ा इति प्रसिदुं । शिखरं राजधानी नितम्बं वा । लटति बाल 


` इव भवतोति लटका दुर्जना वा । इत्याद्घु शिल्पिसंज्ञया: कुन बोध्यः ॥ 
> S 2 
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ya उणादिकाष: ॥ 


- रमेरश्व लो: वा ॥ ३३ ॥ रमकः। AAP: ॥ ३४ ॥ : 
-जहातेह च ॥ ३४१ जहकः॥ ३७॥ | ` 
SAT धम च ॥ ३५ ॥ धमकः. ३५ ॥ 
gal बध TW १६ ॥ बधकः ॥ ३६॥ `: | 
` बहुलमन्यत्रापि “॥३७॥ कुहकः। क्रृतकम्‌ः। भिदकः। छिद- 
कम्‌ | रुचकम्‌ | लङ्गकः | उज्‌झकः ॥ ३७ N 


उदकञ्च ॥ ३९ ॥ 


-( ३३) रमतेऽसी रमकः। रमशंशीलाः बा.। AAMT स शत्र ॥ 
"| ३४), जाति त्यजति, हानि करोतोति जहक: त्यागी काला वा॥ 


कारोबा ॥ __ 

a (२६) इन्तात. बधका TEAR: N 
(३७) बहुलवचनादन्यचापि कुन । काहर्यात विस्मयं कारयतोति 
कुहकः | दाम्भिको नीहारो वा । कुन्तति छिनत्तीति कतक मिथ्या वा। 
faala येन स भिदक: Gem वा । छिनत्ति येन तच्छिदर्क वजो वा। 
राचतेऽनेन azas मातुलुडगक वा fasu ala इति wlag वा । 
लड्गात गच्छतात AEIR: | Al वा । उजमत्यत्सजतोति, SARR: । 
योगो मेघो वा ॥ | * 
` (३८) कषतीति RAR कषका वा कषीबलः ॥ 

( ३६) Safa क्रेदयतीत्यदक जलं बा ॥ ˆ 


= 


ब्रा कचआ डात Weg: । Hala येन स कषकः फालो वा. ॥ 
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कृषेवैद्धिउचोदीचाम्‌ ॥ ३८ ॥ कार्षकः | रुषकः ॥ ३८॥ 


वाइचरुषाः ककन्‌ ॥ ४० ॥ व इचकः । कषकः ॥ ४० tt 


(३४) धर्मात शब्द करातीति अग्नि वा. संयुनक्ति स. धमक: कमे- | 


“ (४०) ase) छिनत्तीति वृश्चिकः विषो जोवविशेषः शक्रकीटों | 
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प्राङि पणिकषः ॥ 29 ॥ प्रापणिका । NERF: ॥ 2१ ॥ 
मुषेदीघेश्व ॥ ४२ ॥ मूषिकः॥ ४२॥ 
स्यसेः सम्प्रसारणं च ॥ ४३ ॥ सीमिकः ॥ ४३ N 
क्रिय इकन्‌ ॥ ४४.॥ क्रयिकः॥ ४४ ॥ 
- | ae पणिपनिपतिरवनिभ्यः ॥ ४५ ॥ आपणिकः । आप- 
| निकः | आपतिकः | आखनिकः ॥ ४५ N 
। श्यास्त्याट्ञूविभ्य इनच्‌ ॥ ४६ स्त्येनः । इयेनः । हरिण: | 
` | अविनः॥ ४६ ॥ 

( ४१ ) प्रकर्षण समन्तात्यणायत्यसत प्रार्पाणक्रः । पयथविक्रयी वा । 
प्राकर्षात हिनस्तोत प्राकषिक्रः पारदारिको वा ॥ 

( ४२ ) मुष्णाति पदार्घानिति मूषिकः। आखुवा । स्त्रियां मृषिका । 
अजादित्वाट्टाप्‌ ॥ 

( ४३) स्यमति शब्दयतीति सोमिकः । वक्षभेदो वा ॥ 

( ४४ ) क्रीणाति द्रव्येण पदाथान्तरं ददाति गृहणाति वा स क्रयिकः 
क्रेता | विक्रयिकः विक्रेता ॥ | i 

( ४४ ) समन्तात्पणायति व्यवहरति स. आर्पाणकः । वैश्यो वा । 
आपणोन व्यवहरतोति alga ठकि fag नित्स्वराथे. वचनम्‌ । आपना- 
यतोलि, आपनिक: । म्लेच्छजातिवा | समन्तात्‌ पततोत्यापतिक: । श्येनो 
वा । समन्तात खनतीत्याखनिकः । AR वराही वा ॥ | 

( ४६ ) satata गच्छतोति श्येनः । पत्तिभेदी वा । स्त्यायति शब्द- 
यलि संघातयतीति स स्त्येनः। चारो वा। हरतीति इरिणः । मृगः। पाण्डु- | 
बशा वा । स्त्रियां हरिणी सुन्दरी छन्दोमेदो इरितवशी वा । अबति 
रक्षणादिक करोत त, अवितः १ अध्वयुवां ॥- 
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३० लगादिकाष: ॥ 
a 
~ A 
वृजेः किच्च ॥ ४७ ॥ वृजिनम्‌ ॥ ४७॥ 


अर्जेरज च ॥ ४८ ॥ अजिनम्‌ ॥ ४८ ॥ 

बहुलमन्यत्रापि ॥ ४९ ॥ 

हुदक्षिभ्यामिनन्‌ ॥५०॥ द्रविणम्‌ | दृक्षिएः | दक्षिणा ॥५०॥ 
अर्चेः किरिञ्च ॥ ५१ ॥ इरिणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
वेपितुह्योहेस्वश्न ॥ ५२ ॥ विपिनम्‌ । ताइनम्‌ SR ॥ 


( ४७ ) इनच कित्‌ । वक्ते वर्जयतीति वृजिनः केशः पाप वक्रो वा॥ 

( ४६ ) अजति गच्छति क्षिपति वा । तत आंजनम्‌ । चम वा | 
अजादेशो वीमावनिवत्यथे: ॥ 

( ४६ ) कर्टात कुच्छेण जीबतीति कठिनम्‌ । कठोरं वा । कुण्डते | | ; 
दहतोति gitea: । ऋषियाँ | यस्यापत्यं कौरस्डिन्य: vasa प्रधाना भव- | 
तीति बहिण: । agì वा । फलति fama भत्रतोति फलिनः 1 फल- 
वानु वृक्षो वा। नलति गन्धयुक्ती भवतोति AAI । कमलं वा। मस्य- 
ति परिणमतीति मसिमस्‌ । सुपिष्टं वा । मलते धरतीति मालिनः | मल- | 
युक्ता वा । gala जिघांसतीति grew: । ब्रह्मा वा । अन्धकारं द्यत्य- 
वखण्ड्यतीति दिनम्‌ । दिवस वा । इनचः कित्वादाकारलापः ॥ 

(Yo) gala गच्छति gaa प्राप्यते वा । तद्‌ द्रव्यं सवणं परा 
क्रमा वा । दचते वधते शीघकारी भर्वात वा । स दक्षिण: सरले? वाम- 
भागः परतन्त्रोश्न॒कत्तनं च स्त्रियां दक्षिणादानं प्रतिष्ठा वा ॥ 


(४१) ऋच्छोन्त गच्छान्त यव यस्माद्वा जनास्तत्‌, इरिणम्‌ | 
शन्यमुषरभामिवा ॥ | 
(४२ ) यत्‌ वेपते कम्पते यत्र वा -तद्विपिनस॒ । गहन वा । तोइति || 


aN 


गच्छात याचते वा AARAA । हिम वा । गणे कते इस्वः । 
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तलिपुलिभ्यां च ॥ ५३ ॥ तलिनम्‌ | पुलिनम्‌॥ ५३ Ul 

गर्वेरत उच्च ॥ ५४ ॥ गुर्विणी ॥ ५४ ॥ 

SEA ॥ ५५ ॥ रोहिणः ॥ ५५ ॥ 

महेरिनणू च ॥ ५६ ॥ माहिनम्‌ । ARAR II ५६ ॥ 

fa वचिप्रच्छिश्रिसुहुप्नुज्वाँ दीघोऽसंप्रसारणं च ॥५७॥ 
वाक्‌ । प्राट्‌ । श्री; । स्रः । द्रः । कटप्रूः । जू: ॥ ५७ ॥ 


(४३ ) तालर्यात प्रतितिष्ठतीति तलिनम्‌ ॥ विरलं qad स्व्ल्पं 
स्वच्छं वा । पोलयति महान भवतीति पुलिनस । जलसामीप्य वा ॥ 

( ४४ ) गर्वति प्राप्रोति गर्वयति मुज्चति वा सा गुर्विशी 
गर्भिणी वा ॥ 

(५५) रोहति वीजेन जायते स रोहिणः । चन्दनदृक्षी वा। जाति- 
चाचकात स्त्रियां डोष रोहिणी गीवा । प्रज्ञादित्वादण Tea: ॥ 

(yg ) महति मह्यते पुज्यते वा तन्मानं माहनस्‌ । राज्य वा । 
चाद्नजनुवत्तते ॥ 

(yo) वक्ति अब्दानुञ्चारर्यात यया सा वाक्‌ । पच्छतोति प्राट्‌ । शब्द्‌ 
पच्छतीति शब्दप्राट शिष्या वा । घब्दप्राशी । शब्दप्राशः। छो: शूडनुना- 
सिक्के चेति gea शः । अयति म्रीयते वा सा Ae । इश्वररचना शोभा 
वा | या सवात यस्या वासा ख्‌. यज्ञसाधन वा । द्रयत प्राप्यत दुःख- 
मनया सा द्वः । हिरण्यं वा। कटेन कटिभागेन प्रवते गच्छतोति कटप्र 
कामको जनः कीटो वा। Hala शीघ्र गच्छतीति जः । शशोऽश्वो वषभ 
आकाशं विद्या वा । बाहुलकात्‌-प्रवर्षग्ति मेघा यस्यां सा प्रावृट्‌ । 
ऋतः । द्वारयति संवृणोति यया सा द्वाः द्वारी । उदकेन wala वेते 
तत उदश्वित्‌ तक्रं वा । ऋचन्ति स्तुर्वान्त यया सा ऋहक्‌ ॥ 
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'आप्रोतेद्वेस्वश्च ॥ ५८ ॥ आपः ॥ ५८ ॥ 
परो AS: षश्च पदान्ते ॥ ५९ ॥ परिव्राट्‌ ॥ ५९ ॥ 
हुवः Was ॥ ६० ॥ जुहूः ॥ ६० ॥ 

aa: कः॥ ६१ ॥ स्तुवः ॥ ६१ ॥ 

चिक च॥ ६२ ॥ खुकू ॥ ६२॥ 

तनोतेरनश्च वः ॥ ६३ ॥ खक्‌ ॥ ६३ ॥ 
ग्लानुदिभ्यां डा ॥ ६४ ॥ ग्लोः। नोः ॥ ६४ ॥ 
चिरव्ययम्‌ ॥ ६५ ॥ 


(४८) आप्नुवन्ति शरीरमित्यापः । अस्य. नित्यं बहुवचनत्वं EAT 


च । अप: ag: । अद्भ्यः । इत्यादि ॥ 
(Ye ) क्षिप । परितः सवतो वर्जात स algae. परिवाजी । परिः 
वाज; । संन्यासी वा ॥ 


( ६०) जुहोत ददात्यात्त वा यया सा SE! । खग्मेदी वा ॥ 


( ६१ ) सर्वांत घुतमस्मात्‌ स ga: । यज्ञसाधनं वा। बहुलवचनात- | 


gaia fat भवतोति waa । निश्चलं वा ॥ 

(६२) ख धातोश्चक प्रत्ययार्शप भवति । घतमस्याः सर्वात सा 
सक्‌ । यज्ञोचितद्रव्य वा ॥ 

(६३) तनोति विस्तृता भवतोति त्वक । त्वचौ । त्वचः । शरी- 

[वरण चम्मे वल्कलं वा ॥ 

( ६४ ) म्लायांत 'इषेक्षयं करोतीति ग्लौः । चन्द्रमा वा । नुदति 
Wadia नोः | जलतरणस्ताधनं वा ॥ - 

(६५) अचरस्य .एजन्तप्रत्ययान्तश्च्व्यन्त एवाव्ययसंज्ञो भर्वात! एतेन AAR- 
नोशादीनां व्यत्यन्नपषे कुन्मेजन्त इत्यनेनाच्व्यन्तानामव्ययसञ्ज्ञा न भवति। 
अग्ली ग्ली: संपद्यत इति ग्लोकरोति । ग्लौ भवति ग्लौ स्यात । नीकरोति 
इत्यादि । ग्लौ;। AT: अत्र केवलानामव्यथसंज्ञाऽभावा द्विभक्तिलुङ न भवति॥ 
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UAE: ॥ ६६४॥ राः ॥ ६६ ॥ 

THST: ॥ ६७॥ गोः ॥ ६७ ॥ 
HAA डूः ॥ ६८ ॥ खूः AME ॥ ६८॥ 
दमेडोसिः ॥ ६९ ॥ दाः॥ ६९ ॥ ` 
पणेरिज्यादेश्च वः ॥ ७० ॥ वाणिक्‌ Wo ॥ 
वडाः कित्‌ ॥ ७१ ॥ उक ॥ ७१ ॥ 
भूज उच्च ॥ ७२ ॥ भुरिक्‌ ॥ RU 


(६६) राति ददाति रायते दीयते वा सा राः। रायौ । राय: । धनं 
सवणं वा । च्वि प्रत्यथे रकरोत | इत्याद्‌ ॥ 

(६०) गर्च्छात या यत्र यया वा सा AT | पशुरिन्द्रिय सुखं किरण 
aa चन्द्रमा भमिवाणी जलं वा । गौरिवाध्या गमन प्राप्तवाध्स्थेत गवया 
गासदशा वनपशविशेषः । स्त्री गवयी । गीरादित्वान ङीष्‌ । च्विप्रत्यये 
गाकरोतीत्यादि । द्योतन्ते लोका अस्यां वा यया द्योतते सा द्या! | 

न्तरिक्ष वा । द्यावी । व्यावः । इत्याद्‌ ॥ 

(६८) ag गमधातोडः । श्रमात चलत्तोत भ्रः । नेचयारुपार रेखा 
वा । अग्ने गच्छतीत्यग्रग: । सेवका वा ॥ 
| (६६ ) दाम्यत्युपशार्म्यात या येन वा स दाः । दोषी । दोषः । 
| argat ॥ 
| (७० ) पणायति व्यवहरतीति BOR । वाणजी । वाणजः । वेश्य 

वा । प्रज्ञादत्वात स्वाथश्ण वाणजः ॥ 
| (७१ ) alg य कामयते यत्काम्यते वा स डशिक्‌। उशिजो LSN: 
| amaaan | oe ; 
(oa) इजिः कित्‌ । मरति सवे धरतोति भुरिक्‌ । भमिवा । भुरिजी । 
aks: ॥ | i र 


eee SSS eee 


i 
| 
Í 
| 
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५४ उणादिकोषः ॥ 


जसिसहोरुरिन्‌॥ ७३ ॥ TAR: | सहुरिः॥ ७३ ॥ 
सुयुरुवृञ्ञो युच्‌ ॥७४॥ सवनः ।यवनः।रवणः। वरण॥७४॥ 
अशरशच्‌ ॥ ७५ ॥ रशना ॥ ७५॥ 

उन्देनेलोपश्च ॥ ७६ ॥ अदनः ॥ ७६ ॥ 
गमेगेश्व ॥ ७७ ॥ गगनम्‌ ॥ ७७॥ 
बहुलमन्यत्रापि ॥ ७८ ॥ 


(9३ ) जर्स्यात मुञ्चति जासयति हिनस्ति वेति ag: । बज | 


वा । सहते भारमिति सहुरिः । सय्यो भमिवी ॥ 


(9४ ) सवत्यत्पादर्यात सनाति नस्सारयात रसान वा स सवन | | 


चन्द्रमा वा । यात पमञ्रयत्यामञ्रयात वा स यवन. | AZAT वा | 


रात गब्द्यतात TAT: | काकलः पक्षा वा । वणोति स्वीकरीतीति वरणः। 


उदक वक्षमेदा वा ॥ 
(9४) युच्‌ धातोरशा देशश्च । अश्नते व्याप्रोतीति रशना । स्तिय 


ENA वा। द्न्त्यसकारवास्तु रसना शब्दो नन्द्यादित्वालल्यप्रत्ययान्तः। 
रसयत्यास्वादयात यया सा रसना जिद्दा] कलल्यटो बहुलार्मातकरणे FA: N | 


(9६ ) उनत्याट्रो भवतोत्यादन: । भक्त वा ॥ 

( 9७ ) मस्य ग: गच्छन्त्यस्मित्रित गगनस । आकाश वा ॥ 

( ६८ ) अन्यधातभ्योपि बहुलं युच्‌ प्रत्ययो भवति। द्योततेऽसी द्योतन 
प्रदोपो वा । स्यन्दते प्रवति गच्छतीति स्यन्दनः। रथा वा । नयते प्राप्रोति 
रूप यन ARIAN । नेत्र वा। चन्दत्य'हादयतीति चन्द्‌ नस्‌ | सुर्गान्धवच्ो 
वा। रोचतेऽसी रोचना । गोरोचनमीषधं वा । अस्यात प्राचपतोति, असन: | 
| NAAN वा। राजानमततोति राजातन: । पष्पं वा । शणोत्यनथा 


सा-ञ्रवणा नक्षत्र वा। एवमन्येऽपि यथाप्रयाग युच्‌प्रत्ययान्ता: शब्दाः साध्या:॥ 
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रूजेः क्युन्‌ ॥ ७९ ॥ रजनम्‌ ॥ ७९ ॥ 

भूसूधूभ्रास्जिभ्यरछन्दसि ॥.८० ॥ भुवनम्‌ | सुवनम्‌ | AA- 
वनम्‌ । ASAT ॥८०॥ 

कपृवृजिमन्दिनिधाअः क्युः <9 ॥ किरणः। पुरणः | वृज- 
नम्‌ | AFAR | निधनम्‌ ॥ ८१ ॥ 

घृषेथिषच्‌ AMAT ॥ ८२ ॥ धिषणा ॥ ८२॥ 


(9६ ) रजात वस्त्राग्यनेन तद्रजनम । कुसम्भं वा । स्त्रियां डोष । 
रजनी हरिद्रा । ल्युट प्रत्यये सति रञ्जनमित्येव स्वरभेदश्च भवति । बाहु- 
लकात-कल्पते$ःसी कुपणः । लोभयुक्तो वा ॥ 

(८०) aq भवतोति भुवनम्‌। लाको वा । बहुलवचनादु भाषायार्माप 
प्रयज्यते । सते सयते वा स सवन: । इश्वरः सया वा । धनोति कम्पयतीति 
yaa: । अग्निवा । निधुवनम्‌ । रतिक्रीडा वा । यद्‌ यस्मिन वा भुञ्जति 
परिपक्क भवतोति भञ्जनम्‌ । अन्नभजनकपाल वा ॥. 

(८१ ) किरति विच्िपत्यन्धकारमिति किरणः । पिपत्ति पालयति 
प्रयति वा स पुरणः । जलेः पणे भवतोति समुद्री वा। वृक्तं वर्जयतोति 
वुजनम्‌ | अन्तरिच बलं वा । यो येन वा मन्दते स्तोति वापत कामयते 
वा तन्‌ मदनम्‌ । स्तोच वा । नितरां दधाति यत्तत्रिधनस्‌ । मरणं वा | 
बाइलकात्‌-केवलाद्‌पि धनस्‌ ॥ 

( ८२ ) घ॒ष्णोति प्रागलभ्य ददाति स धिषणः गुरः । धिषणा बादु वा। 
AA सञ्ज्ञाग्रहणेन ज्ञायते । उणादयः सामान्याथ यौगिका भवन्तोति | 
सः्ज्ञायास्तस्मित्रथे रूढत्वात्‌ | याद्‌ च प्रकतिप्रत्ययविभागेन उणा दिम्या 
यीगिकोऽथो न निस्सरेत ale सवं उणादिस्थाः शब्दाः सञ्ज्ञावाचका एव 
स्युः । पुनः सञ्ज्ञाग्रहणमनेक स्यात ॥ । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


CR BFS ST ७6 I RR ET विरार... 
——.—-—— ~ -~ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri _ ee 

५६ उयादिकेोषः ॥ = 

ARAU ८३ ॥ घुरणः ॥८३॥ | क 


वर्तमाने पृषद्बुहन्महजगच्छतुवञ्च ॥ ८४ ॥ 

संश्चत्ृपद्देहत्‌ ॥ ८५ ॥ 

छन्दस्यसानच्‌ शुजूभ्यास्‌ ॥ ८६ ॥ शवसानः । जरसा- | 
नः॥ ८६ ॥ | 


( ८३) हन्ति हनने न वा प्रादुभर्वात स घुरणः । शब्दा वा ॥ 

(८४) पृषदादये वत्तमानाथेवाचका अतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | 
शतृवच्चेषा काये भवतीति । पर्षति सिञ्चति हिनस्ति वा तत्‌ प॒षत्‌ । | 
मृगविशेषो विन्दुवा । पृषती । प्रषन्ति स्त्रियां प्रषती । बति वर्धतेऽसी | 
बृहत्‌ | महत्यथ चिलिङ्गः । स्त्रियां बृहती छन्दोभेदो वा । मदति 
पुज्यते पुज्यते वा तन्महत्‌ | महान्‌ | महता भावो महिमा । faai) | द 


डोप । महती । नारदस्य सप्ततंत्री वीणा वा । गच्छतीति जगत । ड 
© ~ . ~ त छै io (=> pe 

धातोजगादेश: | संसारे नपुंसकं aad जगत्‌ पुंसि । जङ्गमवार्चिन | 

IAS: । स्त्रियां जगतो छन्दोभेदो जनो वा ॥ iis 


3 >> Com द्‌" ~ ५ ८ ५ | > 
(८४) एतेःप्यतिप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते । संश्चीयतेऽसी संश्वत्‌ कु ह- | 


| 


| का वा । प्रत्ययस्य सुट्‌ धातारिकारलोपश्च | संश्चायते ya: । भृशादि” | 

| त्वात्‌ क्यङ्‌ । तप्रात प्रोणयतीति तपत्‌ । ea वा । विशेषेण हर्न्तात | 

| ~ त (८ ° (त Ag Ce 2 ~ EN ~ 
वेहत्‌ । वन्त गर्भमिति गभापघातिनो गौवा । वेशुपसगं स्यैकारादेशो 


x i | 
| धातोश्च टिलोप: । पुरवमुत्रात्‌ पृथक्करणं शत्रवदुभावनिवत्यथम्‌ । तेन | 
H ~ ° टा. on) à £ > | ण 
| वेहती । वेहत: । संश्‍चती । इत्यादि सिदरम्‌ ॥ | 
(८६) शवान्त गच्छन्त्यस्मिन स शवसान! । मागो वा । छीर्यति | 
वयसा Sat भवतोति जरसानः aR जना वा । बाहुलकाद्‌-दुणाति | | _ 
= ac Ce ८. यी | 
तमोविदारयतोति दरसानः । प्रकाशो वा । तरयति येन स तरसानः। | | ° 
A ar * 
नाका वा । वणोतीति वरसानः:। कृतदारो वा ॥ ( 
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qo २॥ yo 


ऋञूजिवृधिमन्दिसहिभ्यः कित्‌ ॥ ८७ ॥ ऋञूजसानः । 
वृधसानः | मन्दसानः | सहसानः ॥ ८७ ॥ 

HAUT: शुट्‌ च ॥ ८८॥ अशेसानः ॥ ८८ ॥ 
सम्यानच्‌ स्तवः ॥ ८९ ॥ संस्तवानः॥ ८९ ॥ 
य॒विबुधिद्शाः किच ॥ ९०॥ युधानः। बुधानः। ZMA: ॥९०॥ 
हुचछेः सनो लुक्‌ FAIA ॥ ९१ ॥ जुहुराणः ॥ ९१ ॥ 
श्वितेदेशच ॥ ९२ ॥ शिश्विदानः ॥ ९२ ॥ 

सुचियु धिभ्यां सन्वञ्च ॥ ९३ ॥ मुमुचानः । य॒युधानः ॥९३॥ 


~x x 


(co) ऋञञत्याषध्यादि्क पाचयतीत) ऋजजसान: । मेधो वा । 
ayara: । पुरुषो वा । मन्दते स्तुत्यांदिक करोतोत मन्दसानः 
ग्रिवा | सहतेऽसी सहसान: | मग्ररो यज्ञो वा ॥ 

(cc) य चरच्छति प्राप्रोति सवानु स, अशसानः । अग्िवा । धातो 
गुण: प्रत्ययस्य झुडागमश्च ॥ 

(ce) सम्यक्‌ स्तोतीति संस्तवानः । वाग्मी वा ! 

( ६० ) यध्यतेः्सी यधानः । शचवा । बुध्यते स बुधानः । आचाय 
वा | पश्यतीति दुशानः। लोकपाल: सूया वा । बाहुलकात्‌ -कल्पते 
समथा भवतोति कृपाणः | खड्गो वा । पाषर्यात स्थूलो भवतीति पाषा- 

शित्वादुर्वादु: ॥ 

(al) इच्छति कुटिला भवतीति जुहुराणः । चन्द्रमा वा ॥ | 

(eR ) सना लुक्‌ तकारस्य दकारः । किद्व्यनुव॒त्तेगुण निषेध: । 
Aaa शिश्बिदानः पापकमा वा ॥ 

(६३) मुञ्चत्यसौँ मुमुचाना मोचकः । युध्यतेऽसी युयुधाना AGT ॥ 


SR E र क | 
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पद उयादिक्रोष; ॥ 


gad इांसिक्षदादिभ्यः सञङ्ञायां चानिटो ॥ ९४॥ | y 
शंस्ता । शंस्तारो । क्षत्ता । क्षतारो ॥ ९४ ॥ 
ATA SS SAINI AMAA ॥ ९५ ॥ 


सावसेक्रेन्‌ ॥ ९६ ॥ स्वसा ॥ ९६ ॥ 
a OO O 


र 


( ६४ ) शस्यांद्भ्य: च्चदादभ्यश्च यथाक्रमं तनतचो तो चानिटी । शंसति | 


A 


A 
स्तोतोति शंस्ता स्तोता । अप्तुततुर्जित सुचे नप्तप्रभृतेः पृथक्‌ पाठादीणा. 
दिकथोस्तनतचोग्रे हणं न भर्वात । तेन शंस्तरी । शस्तरः इत्यादिष दोघे 
तुन शंस्तरी | स्तरः इत्यादिषु sett 
ध S (> ~ रे शद Ga GC. CR, i 
न मवात । शास्ति TIAA धमादिकर्मित शास्ता । पण्डते वा | प्रशास्ता | 
राजा । प्रशास्तारी । प्रशास्तारः । परिगणनाट्टीघः । चद्‌ संवताविति 


साचो घाठः । Weta सवणातात चत्ता । साराथद्वारपाला वश्याया ZT- | 


| 


ज्जातो धा । gafa संपिर्नाष्ट येन स Gar मसला वा gaala काया- | ˆ 

WAFA | ऋत्वग्वा । मन्यते जानात्यसी मन्ता। विद्वान्‌ । इन्तोति इन्त | 
चोरा वा | धाता । इश्वरा वा । उपदेष्टा गुरः । इत्यादि ॥ न 

( ६४ ) नप्चाद्या दश तनतजन्ता निपात्यन्ते । नपतीति नप्ता । 
पात्रो दोडिचा वा । नप्तुः ga: प्रनप्ता स्यात । audi पौत्री । नज्ञः | स 
प्रकातभाव: । नयतेः पक्‌ । नयतीति नेष्टा । ऋत्विग्वा । त्विष्यतेःसौ त्वष्टा । | i 
पूया ब्रा इकारस्याकार: । जुहोतोत होता यजमानो वा । व्यापकत्वेन | 5 
सव पुनातीति पोता विष्णुरीश्वर: । भ्राता । सोढ्था वा । जकारलापः | | ` 
जाथां कन्या मात [मनाति मिमीते मार्जयति वा स जामाता दहित | 
पातः । मृजधाताः सात रेफजकारलोपः । मानयति सत्करोतीति माता | | छू 
उत्पाद्का वा | स्वख्षादत्वात टापानषेध: । पाति रचतीति पिता। जनको | | ति 
वा। दोग्धि कायाणि प्रप्रयतीति दुहिता पुत्री वा। दुहितुरपत्यं Afza: l | स्‌ 
| न 


( ६६ ) सुष्ठुस्यतोत स्वसा भगिनी वा ॥ 


| 
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पा० २॥ ya 


FACET ॥९७॥ याता ॥ ९७ ॥ 
नञि च नन्देः॥ ९८ ॥ ननन्दा । ननान्दा ॥ ९८ ॥ 
RIR ॥ ९९ ॥ देवा ॥ ९९ ॥ 
ATAST ॥ १०० ॥ ना ॥ १००॥ 
सव्ये स्थश्छन्द्सि ॥ १०१ ॥ सव्येष्ठा ॥ १०१ ॥ 
अत्तिरटधृधम्यम्यदयवितृभ्योऽनिः ॥ १०२ ॥ अरणिः । 
सरणिः | धरणिः। धमनिः । अमनिः। अशनि; । अवनिः । 
तरणिः ॥ १०२॥ i 


( ३७ ) यततेऽसी याता । भ्रातणां भायाः परस्परं यातारा भवन्ति ॥ 

(&८ ) न नन्दात तष्यत्तात ननान्दा । बाहुलकाद्‌ वदुयभावे- 
ननन्दा । प्त्यर्भागनो वा ॥ व 

( ६६ ) दोर्व्यात क्रोडादिक करोतीति देवा | पत्यः कनीयान भाता वा ॥ 

( १०० ) चरप्रत्ययस्य डित्वाट्टलोप: । कायाणि नयतोति ना । नरी । 
नरः । बदुकेशा वधवा ॥ 

( ९०९ ) डित्वादाकारलापः । सव्ये वामभागे तिष्ठतीति सव्येष्टा । 
सार्राथवा सप्मम्या अलक ॥ 

( १०२ ) ऋच्छति प्राप्रोति येन स, अरशिः । अम्न्य़॒त्पत्तये मथनी 
द्वे दारणो वा । सर्रान्त गच्छरन्त्यास्मन स सरणः | मागा वा । ण्यन्ता- 
त्सुधातारनिः सार्राणः स्त्रियां सारणी | बाहुलकात-शुणाति हिनस्तीति 
TWIT: | धर्रात सर्वार्मात धरांणः पाँथवो वा । धामः tay घातः | धमति 
प्रापर्यात रसादरकार्मात धमनि: नाड़ी वा। अमतीत्यर्मानः । गतिवा । येना- 
नात Aswad व्याप्रीत वा स, अशनिः । वज वा i अवति रचणा- 
दक करातात्यवानः । भामवा । ALIA येन यया वा ससा वा IT: | 
सयः कुमारो नोक्रोर्षाधभेदो वा । बाहुलकात-रजतीति रजनि: राचिवी | 
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(oo 
६० उगादकाष, ॥ 


आडि शुषे सनरछन्दासि॥१०३॥ आशुशुक्षाणिः ॥१ ० शा 
कृषेरादेश्च T ॥ १०४ ॥ धर्षेणिः ॥ १०४ ॥ 


अदेमुद्‌ च ॥ १०५ ॥ ग्रदमनिः ॥ १०५ ॥ 

JAFA ॥ १०६ ॥ वत्तेनिः ॥ १०६ ॥ 

क्षिपेः किञ्च ॥ १०७ ॥ क्षिपणिः॥ १०७ It 

अिशचिहसृपिछादिछर्दिभ्य इसिः ॥ १०८ ॥ अचिः | 

शोचिः । हविः । ala: | छदिः | BTS: ॥ १०८ ॥ 
हेनेलोइच ॥ १०९, ॥ बहिः ॥ १०९ ॥ 

JARAT जः ॥ ११० ॥ ज्योतिः ॥ ११० ॥ 


( १०३ ) सन्नन्तादाङ पुर्वारदनिः प्रत्यय: । समन्तात्‌ शर्ष्यान्त पदाथा | 


येन स MITA: । आग्नवां ॥ 
( १०४ ) कुषतीति धर्षाण: । पुंश्चली स्त्रो वा । ङीष्‌ धर्षणी ॥ 
( १०१ ) अत्तीत्यदुमनि: । अग्निवा ॥ 
( १०६ ) वतते alentaa वर्तनिः । मार्ग एकपदी वा ॥ 
( १०५ ) चिपत्यनेन शचन स चिर्पाण: । आयध वा ॥ 


( १०८ ) अर्चति येन तदचि: । दोप्तिवा । शोचति शोचयतीति | 


aia: । प्रकाशी वा । हूयते यत्तदुविः । हामयोग्यं ata वा । यतयेन 
वा सपात तत साप: | घत वा । Qigala यन तच्छाद: | छादन aui- | 
दळादनसाधन वा । gegala इस्वादेण: । छर्दात यत्तच्छदि: || 
वमन व्याधिवा | बाहुलकात-समन्तादवर्तात, आवि: । प्राकटयम्‌ । | 


अव्ययशब्दो यस्त ॥ | 
2 | 
| 


है OD 0०. Come) ng ४ 
( ९०६ ) वृ हात Aga ag बाई: । Shr वां ॥ | 
- ( ११० ) द्योतते प्रकाशते तज्ज्योति:। अग्नि: सय्यादिकंवा । ज्योति" | 
राधकृत्य कृतो ग्रन्थो ज्योतिषम्‌ | सऽ्ञापूर्वकविधेरनित्यत्वा द्‌ व ड्टिनिषेधः | 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and-eGangets—_————__ 


UT 


a IN v 


S 
= 


a a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पा० 2 ॥ ६१ 


वसो रुचेः सञ्ज्ञायाम्‌ ॥ १११ ॥ वसुरोचिः ॥ १११ ॥ 

भुवः कित्‌ ॥ ११२ ॥ भुविः ॥ ११२॥ 

सहो धच ॥ ११३ ॥ सधिः॥ ११३॥ 

पिबतेस्युक्‌ ॥ ११४ ॥ पाथिः ॥ ११४ ॥ 

जनेरुसिः ॥ ११५॥ जनुः॥ ११५ | 

मनेधेञ्छन्दसि॥ ११६ ॥ मधुः ॥ ११६ ॥ 

अर्तिपृवपियजितनिधनितपिभ्यो नित्‌ ॥ ११७॥ अरुः । 

परुः । वपुः | यज्ञः । तनुः । धनुः । तपः ॥ ११७॥ 
एतेर्णिञ्च ॥ ११८ ॥ आयुः ॥ ११८ ॥ 

( १४९ ) वसनग्न्यादीन रोचतेऽसौ वसुरोचिः । यज्ञो वा । बाहुल- 
कातृ-केवलार्दाप राचः ज्वाला वा ॥ 

( ११२ ) इसिन कित्‌ । यो भवति यस्मिन्‌ वा स भूतिः समुद्रो वा॥ 

( ११३ ) afaq । सहते भार्रामात साधः । अनड्वान्‌ वा ॥ 

( ११४ ) पिबति यो येन वा तत्‌ पाथः चक्षु: समुद्रो वा ॥ 

( ११५ ) जायते aasaga: । जनुषी । जननं वा । MARAA- 
धातोरपि मन्यते जानातीति मनुः । मनुषी ॥ 

( ११६ ) मन्यते बुध्यते यद्येन वा तत्‌ मधु पविचद्रव्य वा ॥ 

(- १९७ ) ऋच्छति प्राप्रोतीत्यरः । आदित्यो वृणो वा । पिर्पात्त 
येन तत परु: । ग्रन्थिवा । वपति बोजाद्कमस्मात्तद्वपुः शरीरं वा । यजति 
येन aag: | वेदविशेषो वा । तनोति कायास्यनेन तत्तनुः शरीरं वा । 
Rara धनादिकं प्राप्रोति येन aga: वाणत्तेपण वा । तर्पात दुःख- 
यतोति तपुः Hasta: VATT ॥ 

( ११८ ) इयते प्राप्यते Baga: । जीवनं वा । जटापवाञ्जटाय्ुः । 
पक्षिराजः ॥ 
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चक्षेः BIT ॥ ११९ ॥ चक्षुः ॥ ११९ ॥ 
aè: किच्च ॥ १२० ॥ महुः ॥ १२०॥ 
कृगृरावृञ्चतिभ्यः ष्वरच्‌ ॥ १२१ ॥ कर्वेरः । गर्वेरः । शवे. 

री | ववेरः । चत्वरम्‌ ॥ १२१ N 

: नो षदेः ॥ १२२ ॥ AIET ॥ १२२॥ > २ 

। इत्यणादिष द्वितीयः पाद! ॥ | 


( ११६ ) चच्चते रूपमनुभवन्त्यनेन agg: नेचर वा । चक्षषा गहत 
gla aad रुपम्‌ ॥ = 
( १२० ) मुर्ष्यात भ्रान्तो भवतीति gg: । पीनः पुन्येऽ्थेऽव्ययं वा ॥ हीर 
( १२१ ) किरात विक्षिपतीति कर्वरः । व्याघ्रो दष्टो वा कवरी A 
राचव्याचा दष्टा वा । गरात 1नगरतात गवरो$हंकार: | 'अहडङकारयो नौ 
mg गवरो नायक: । Tula Teale प्रकाशमिति शर्वरी रात्रिवा। fa 
वणातीति ववर: । प्राकतजनो वा । चतते याचते स्वीक्रियते यत्तत चत्व वा 
रस्‌ । अङ्गनं वा॥ 2 


( ९२२) निषीदति यो यत्न वा स निषद्वरः । पङ्को gÀ) नय 
e g ५ | 
i रात्रिर्वा ॥ | 


| TE 

ह. | | भो 

i इत्युणादिव्याख्यायां वैदिकलोकिककोषे द्वितीयः पादः | गा! 

र | | & 
SR 
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AA ततीयापादारम्भः ॥ 


--*०2०*-- 


छत्ररछत्वरथावरपावरसावरचावरतावरनावरगहरकटर- 
सयद्दराः ॥ 3 ॥ 


इणसिञूजिदीङ्ष्यविभ्यो नक्‌ ॥ २॥ इनः | सिनः । जिनः। 
दीनः । उष्ण: । ऊनः ॥ २॥ 


( १ ) हित्वरादय एकादश शब्दा: ष्वरचप्रत्ययान्ता निपात्यन्ते | 
छिनत्तीति ढित्वरः धत: । शचुश्ळेदनद्रव्यं वा । ळदतेःपवारयती ति Beat: । 
गुहं लताच्छादित स्थानं वा । अत्रोमयच धातुदकारस्य तकारः। डुधाञ्‌? 
धारणे पा पाने, मा माने । एषामोत्वमन्त्यस्य | द्धातोति धीवरः । 
नीवाहको वा । पिबति दुग्धा दिरकामिति पीवरः स्थलो वा । माति मीना- 
ति इिनस्ति वा स मीवरः | हिंसको वा । चिनोति तृणादिना चीयते 
वा स चोवरः | चीवरं वस्तं मुनिस्यानं वा । धातोदो घादेशः । तोरयति 
कम्मेसमाप्तिं करोतीति तीवरो जातिविशेषो वा । रेफलोपो गुणाभावश्च । 
नयतीति नीवरः । गुर्णानषेधः । परिब्राट वा । गाइते विलोडयतीति 
TEA | WEA वा । इस्वादेशः | कटति वर्षेत्यावणोति वा तत कटरम i 
भाज्य व्यञ्जनं वा । संयच्छतोति संयद्वरः | नृपो वा । मकारस्य दकारः । 
बाइलकात्‌-उपज्ञुहोतीत्युपदरः । रथा वा । ष्वरच प्रत्ययस्य षित्वात्‌ 
{स्त्रयां छित्वरी । इत्यादि waa Sia ॥ 

(२) सतीति इनः । ईश्वरो राजा प्रभुः gA वा । इनेन स्वामिना 
सह वर्तत इति सेना । [सनोति बधनातीति सिन; | काणा वा । जय- 
तोति जिनः aag) जयशोलो नास्तिकभेदा वा । दीयते war भव- 
ताति दोन: । दःखी वा। ओषति दइतोत्यष्णम | डेषत्तण्त दा । वाच्य- 
लिङ्ग: । Wala रादिकं करोतीत्यनः । असंपृण वा ॥ 
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६४ उणादिकोषः ॥ 
Eee | 

फेनमीनो ॥ ३॥ 

STAT ॥ ४ UST ॥ ४ ॥ 

वन्धेधिबधी च ॥ ५ ॥ बभः । JA: ॥ ५ ॥ T 

धापवस्यज्यतिभ्यो नः॥ ६ ॥ धानाः । पएोम्‌ । वरः । देन!| 

Taq ॥ ६ ॥ 

MATHS च ॥ ७ NAAT | लक्ष्मणम्‌ ॥ ७ J 

वनेरिञ्चोपधायाः ॥ ८ ॥ वेन्ना ॥८॥ 


(२) स्फायते aga स फेनः । REN | समद्रफेन giana 


गस्य 

जलविकारी वा । फेनायते नदी । मीनाति हिनस्तीति मीनः । राशय न, 
न्तरा मत्स्या वा ॥ | 
( ४ ) कुषतोति कृष्णो नीलवण वा कृष्णा पिप्यली वा । arg वृणो 
aaa जिघतिं चरति चित्त यया सा घणा दौर्मनस्यं वा॥ ia 
सह 

( ४ ) ब्रधनातोति aga: वुधनातोति । बुधन: । ब्रधनो महान Ra os 

वा | बधना मेघा मलमन्तरिक्षं वा ॥ हीह 


i (६) anaa धानाः afg यवा वा । नित्यं tag 
5 3 a 
i बहुवचनज्च । taia पालर्यात wala वा तत्‌ पणम्‌ । पत्र वा । वसात भतः 
i यन स वस्नः । मल्य वतन वा । अजात गर्च्छात प्रापनोति वा स वेनः | 


|| 
कमनाय: प्रजापातराश्वरा वा । अतात [नरन्तरं गच्छतीत wa: 1 Fal नहि 
a 


| 


वा । बाइलक्ात्त-शणारतोत श्रोणः | पङगुवा ॥ | 


(9 ) लक्षयतात लक्षण: । लचमणम्‌ । चिह्न नाम वा । राम 


भ्राता लक्षमणा वा । इंसस्त्रो लक्षणा सारसी वा ॥ : aq 
माणर 
८ 
( ८ ) वन्यत सम्भञ्यत या सा वेचा । नदा वा ॥. [न्क | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


रुवृज्‌सिद्र पन्यनिस्वपिभ्यो नित्‌ ॥ ३०! कल; । वर्ण; 
जः । सेना । द्रोणः । पन्नः । अन्नम्‌ स्वः ॥ १० ॥ 


if | 


घट इञ्च ॥ ११ ॥ घेनः RATI ११ ॥ 
तषिशुषिरसिभ्यः कित्‌ ॥१२॥ तृष्णा) शुण्णः। रसम ॥१२॥ 
सुआ RIAN १३ सना ॥ १३॥ 
THAT च ॥ १४ ॥ रल्लम्‌ ॥ १४ ॥ 

F ( ६ ) सोव्यात तन्तन सन्तनोतीति स्यन: | आद्त्यो वा । टिभा- 


य| पस इत्यादंशः । बाहुलकात-केवलाप न प्रत्ययरतेन उठादेश कते 
- सथान: सुखा स्योन सुर्खामर्त्याप fag nafa ॥ 
। (१०) नो नित। किरति tatata BAL) BS क्षत्रियत्रिशेषो वा। 
हु. gana aadar सवण: ब्राह्मणा दि: शुक्ला दि: म्ततिरय शोरूपमच्चरं स्वीकार झच। 
| जायतात जण: । चन्द्रमा बुट्टी वा। सिनोलि बधनाति शचनिति सेना। इनेन 
=| चेह वतत द्वात Vag | द्रवति गच्छती ति द्रोण:। कृष्ण ART मार्नाबशषा- 
| $लुनगुसवा । द्रोणी जलसेचनी बा । पनायति स्तातात पन्नः। सप वा | अनिति 
जावयतात्यन्नमाद नाद्कं वा । य: स्वापति यत्‌ सुप्यते वा स स्वप्न: | निद्रा वा ॥ 


Fil ( ११ ) धर्यान्त पिबन्ति यस्मात्स - घेन समुद्रो धेना नदी बा । 
fa आतर्त्वानवत्यथे इकारादेशः ॥ 


त (CR ) quia काङचति पिपासति वा यथा सा तष्णा । लिप्सा 
गरी पपासा वा । ज्जुर्यात रसाद्कामात जुष्णः । सयोग्रर्वा । रसति गब्द्य- 
तात TAA | द्रव्य वा ॥ 


| (९३) 
GP | ( ) 


a सुनात थत्र बेत सना । जन्तब्रधस्थानं वा ॥ 
| ग्यन्ताद्रमन प्रत्ययो बस्य तश्वादेशः। रमयति हषेयतोति 


RATI जाती जाती zany alg Ta प्रचक्षते | WALA | TSA । 
'माणरत्नम्‌ । स्लोरत्नम्‌ । इत्यादि ॥ 


1 ठल्या हत ०७ ००० ७ In Public Domain. 
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So ~, 


द उर्गादकाष: ॥ 


राह्ञासास्रास्यणावीणाः ॥ १५ ॥ 
गांदाभ्यामिष्णाच ॥ १६ ॥ गेष्णुः । देष्णुः ॥ १६॥ 
SUA BA: ॥ १७ ॥ SETA | HAI ॥ १७॥ 
asides ॥ १८॥ RAT ॥ १८ ॥ 
दिलषेरञ्चोपधायाः ॥ १९ ॥ इलक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ | 
यजिमनिशुन्धिदसिजनिभ्या युच ॥ २० ॥ यज्यु: | मन्युः। | 
झान्ध्युः | दस्युः । जन्युः ॥ RO ॥ 
7 भुजिम्नदभ्यां युकत्युको ॥ २१॥ AST । TAU ९१ ॥ 


( १४ ) रवति शब्दयतीति रास्ता । गन्घद्रव्य वा । सस्ति स्वार्त | 
यया सा सास्रा । गवादीनां कणठाऽधोभागश्चमं वा । aga छादना- | 
दिकमनया सा स्थणा गृहर्तम्भो वा । आकारस्य ऊ आदशः । वात | 
व्याप्रोत्ति शब्दोःस्था: सा वीणा वाव्याविशेषा वा । निपातनाणुणत्वत ॥ | 

( १६ ) mala अब्दं करोतत गेष्णुः | गाथका वा । ददातात 
देष्णः | दानशाला वा ॥ 

( १७ ) कुन्तति स्वल्पामात कृत्स्नम्‌ । सपुणं वा | 'अश्नुत व्याप्रोती- 
त्यच्णस | अखण्ड वा ॥ . 


( १८ ) तितिक्षते तत तीचणम्‌ i diag । वार्च्यालङ्गोऽयं शब्द: | 
तीक्षणा ate: | ata: पुरष: । MAT घृतम्‌ ॥ 

( १६ ) कस्त; । Bauda शलचणम्‌ । सकुमारं ।चालङ्गपु वा | 

(२०) यजतीति asa: | अध्वयर्वा | मन्यतेऽसो मन्यः। शोकः क्रोधो वा | 
Ta yag अग्निवा | द्यात नाशयत परषदाथानात FE: | तस्करों 
| 1 जायते प्रादुभवतीति जन्यः । शरोरा वा । बाहुलकादनादेशाभावः। 

( २१ ) था भनक्ति यत्र वा aysa: पात्र वा। ख्रियत इति मृत्युः । 
शरारावयोगा वा स्बालङ्ग; GAIT ॥ 
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सरतेरयुः ॥ २२ ॥ सरयुः ॥ RR ॥ 

पानीविषिभ्यः पः ॥२३॥ पापम्‌ । नीपः । वेष्पः ॥ २३. ॥ 
च्युवः किञ्च ॥ २४ ॥ च्युपः॥ २४ ॥ 

स्तुवो दीधेश्र ॥ २५ ॥ स्तूपः ॥ २५ ॥ 

सुगृभ्याँ निञ्च ॥ २६ ॥ AT: । शूपेम्‌ ॥ २६ ॥ 

कुयुभ्यां च ॥ २७ ॥ कूपः LAT ॥ ro ॥ 
खष्पशिल्पशष्पवाष्परूपपपेतंल्पाः ॥ २८ ॥ 


( २२ ) यः सरति यत्र जलानि वा सरन्ति स सरयः । नदी वा । 
अग्रप्रत्यय sla पाठान्तर | BTA: N 


Ta 
ना- | (२३) पान्ति रक्षन्त्यात्मानमस्मादिति पापमधमा वा । तद्योगात्पाप 
fa | | पुरुष: । नयतीति नेप: । पुरोहितो वा । वेवेष्टि व्याप्रोतीति वेष्पः । पेयमुद्क वा ॥ 
E ( २४ ) च्यवते प्राप्रोति agfa वा येन स च्युपः । मुखं वा ॥ 
ति | ( २४ ) स्तीतीति स्तपः । भमिसमुच्छाया ARRAT ॥ 

आ. ( २६ ) fag दीघश्च । सुनोति सूयते पच्यते वा स सुपः पक्क ER 
ती- लाचे वा i शणाति हिनस्तोति शपं मानमेदोऽन्नशोधक पाच वा ॥ 


( २७ ) कित दीघश्च । कात शब्दयतात कूपः । यात AAA- 
रोति ग्रूप: । यज्ञशालास्तम्मो वा ॥ 
(२८) खष्पादयः प्रत्ययान्ता निपाताः । खनतीति खष्पः। क्रोधो 
। बलात्कारा वा । नकारस्य पत्वमु । यत शालात समादयात तत 
' शिल्प कौशलं वा । इस्वादेशः । शष्यत इन्यत तच्छप्पस्‌ । बालता 
कान्तिक्षयो वा । षत्वस्‌ । बाधते द:खयतात बाष्प । नंचजलमुष्मा वा । - । 
' घकारस्य संत्दम । रोति शब्दयतात रूपस्‌ | आकात, स्वभाव. सान्द्य्य 
वा, दोघादेशः । पिपत्ता ति पपम । गईं वालत्तण वा। तलयात प्रातष्ठा 
करोतीति तल्पम्‌ । शय्या स्त्रिया वा । बालहुकात-चंमांत भचयतात 
। चम्पा । नगरा वा। पात रचतात पम्पा | नदी वा । इस्वत्व सुडागमळच ॥ 
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स्तनिद्वबिएषिगदिमदिभ्यो णेरिल्लुच्‌॥२९॥ स्तनयिल्लः। 
हपेयिल्लुः | पाघयिल्लुः | गदयिल्लुः | मदयिल्लः ॥ २९ ॥ 
कृहनिभ्यां BA: ॥ ३० ॥ BA । हलुः ॥ ३० N 
गमे सन्वञ्च ॥ ३१ ॥ जिगलुः ॥ ३१ ॥ 
दाभाभ्यां नुः ॥ ३२॥ दानः । भानः ॥ ३२॥ 
FARA ॥ ३३ ॥ Wa ॥ ३३ ॥ 
धेट इञ्च ॥ ३४ ॥ धेनुः ॥ ३४ ॥ 
सुवः कित्‌॥ ३५ ॥ सूनुः ॥ ३५ ॥ 
जहाते ५न्यलोपड्च ॥ ३६ ॥ IZT: ॥ ३६ ॥ 


( २६ ) स्तन्यात wadia स्तर्नायत्नः । मेघो विदाद्वा । इर्षय- 
तात gaca: | इषायता | सवया वा । पोषयतोति पोर्षायतनः । पोष- 
[यता । गाद्यतात गदायतनुः | वाबहूको वा । माद्यतीति मद्यितन 
agU वा । अत्र सवत्र अयामन्ताल्ताय्येतन० इति सचेण णेरयादेशः ॥ 


(३०) करोतोत कुतनुः । शिल्पी वा । यो इन्ति येन वा स हतनः । 
व्याधः शास्त्र वा ॥ 


( ३१ ) naaa शरीराणोति जिगतनः प्राणो वा ॥ 

(३२) ददातीति दानः । दानशीलो बदध्यादिविचक्षणी वा । भाति 
a Sosa भानुः सयः प्रकाशः किरणो वा । स्वभान्‌ राहु: । चित्रभान 
यौ, ग्निर्वा । बहृदभानराग्नि:॥ 

(३३) amia वग्न: । वाचालो वा ॥ 
(३४) yaa पिबन्ति यस्याः सा घेन: । नवप्रसता गौवी । कनि सति 
धनका हात्तना बा Ñ | 
(३४ ) बयत SAZA सन: । अनज: प्र: सयो arn 
(३६) जाति दोषानिति जहनः । कश्खिद्राजर्षिवाँ ॥ 


q 
3 
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qo ३ ॥ ६८ 
ह 


स्थो णुः ॥ ३७ ॥ स्याणुः ॥ ३७॥ 

अजिवुरीभ्यो निञ्च ॥ ३८॥ वेणुः | दणु: रणुः ॥ ३८॥ 
AÌ: किञ्च ॥ ३९ ॥ विष्णुः ॥ ३९ ॥ 
कुदाधाराचिकलिभ्यः कः ॥ ४०॥ कर्कः | दाकः | धाकः । 


c 


राका । अकेः । करकः ॥४०॥ 
सु वुभूशषिसुषिभ्यः कक्‌॥ ४१ ॥ सुकः । वृक: । भूकम्‌ | 
शुष्कः । मुष्कः ॥ ४१ ॥ 


UY Te 
i I गाजा 


(३७) तिष्ठतीति स्थाणुः भुष्कवृक्ती निश्चलो वा ॥ 

(३८) अर्जात गर्च्छात aana वा स वेगुः। वंशो राजविशेधो वा । 
वियते सम्मजतीति वण: । गदो देशभेदो वा । रिणात गच्छात ENEA 
हन्यते वा सरेगु:। धराल: । सुरणुः सुवणरज- | चसरेणुः सुग्णुवां ॥ 

(३६) वेवेष्टि व्याप्रोति चराचरं जगदात विध्णुजगदाखर | 

(४०) बहुलवचनान्न ककारस्यत्सञ्ज्ञा । करोतीति ककः । आग्न 
शक्राखो दर्पणो घटो वा । ददातात दाकः | यजमानो वा । दघःतात 
ठा । आधारो$नडान वा । राति ददातोत राका । पाणमासा नदोभेदो 
वा । अर्चयतीत्यकः। BRAT स्फोटक सूयो वा | कलत शब्द यता त कल्क्रम्‌। 
दम्भः किल्विषं वा | बाडुलक्ात्‌-रमतेऽसी रञ्जकः कपणो मन्दो वा | 

` कपिलकादित्वाललत्वे HA | लडका दुष्टनगरा वशाखा पुंशवलो वा ॥ 

(४१) सरतोत सुक वाणो व वायरुत्पल वा । वणोतात वक 
काकः श्वापदो वा । वक एव TAL: | भवतोति भकम । छिद्र कालो 
वा madia शुष्कः । नीरसो वा । मुष्यत आदत इति मुष्क 
कोषः सङ्घातो वा । मुष्कोऽस्यास्तीति मुःकरः । बाडुलकादन त रक्षण- 
इेतर्भवतीत्योकः । राशः स्थान वा । मुव्यत बध्यतेऽसी मकः । वचनर्वाजतो 
या । रेफवकारयालोॉपः | 
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न 


शकवल्कोलकाः ॥ ४२ ॥ म ne 


इएभीकापाशल्यतिमचिभ्यः कन्‌ ॥४३॥ एकः । भेक 
काकः । पाकः | शल्‌कम्‌ । अत्कः । मर्कः ॥ ४३ ॥ 

नो हः ॥ ४४॥ ZIEN 22 ॥ 

नो सदेडिञ्च ॥ ४५ ॥ निष्क: ॥ १५॥ 

स्यमरीटू च ॥ ४६ ॥ स्यमीका । स्यमिकः ४६ ॥ 


अजियुधुनीभ्यो RAIT ॥ ४७ ॥ वीकः । यका । धकः। 
नीकः ४'9 ॥ 


(४२) शकाद्यः कप्रत्ययान्ता नपाता: । शाभते$सी शकः पक्ति- 
जातव्यासपुत्री वा। बलते संवणोति येन तत बल्कलं वा । आ ata दहर्तोत) 
उल्का 1 वद्यदग्नेज्वाला वा । षकारस्य लत्वम ॥ 

(४३) रत प्राप्रोतीत्येकः । म॒ख्योऽन्यः केवलो वा । यो बिमेति 
TERRI स भकः । मण्ड्का मेघो वा। कायत्ति शब्दयतोति काकः। वायसे! 
| ग । पबत्यसावात पाकः faga हो वा । शल्यति गच्छति Waa वा 
` तत्‌ WRI वल्कल वा । अतति निरन्तरं गच्छतोत्यत्कः | पाथकः शरी- | 

रावयव वा । मच इति सोचो धातुः मर्चति चेष्टतेऽसौ मरः । शरीरवायवां । 


बाइलकात- श्यतात WRT । स्यतीति साकं वा ॥ 
( ४४) taat जहाति त्यजतीति TAZISI । गोधिका वा ॥ 
४४ ) 1नषोदतोत निष्कः | पारमाणभेश वा ॥ 


( ४६ ) स्यमात शब्दयतीति स्यमीकः । वल्मीका वच्तमेद वा । 
चकाराद्डागमे स्यमिक: ॥ 


. ( ४७) अजति गच्छतीति वीक: । वाय पक्षा वा। यौतीति यका । 
शर: केशजन्तुर्वा । धनोति कम्पयतीति धक । वायूवा । नयतोति नीकः 
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ts} 1 
| प्रा० ३॥ 


हियो aa लो वा ॥ ४८ ॥ हीका । हलीका ॥ ad ween जा ॥। 

| डाकेरुनोन्तोन्युनयः । ९९ ॥ शकुनः । दाकुन्तः। शाकन्त 
| | ॥ ४९ ॥ 

भवो मिच ॥ ५० ॥ भवन्तिः ॥ ५० ॥ 

कन्यच क्षिपेरच ॥ ५१ ॥ क्षिपएयुः । भुवन्युः ॥ ५१ ॥ 
अनङ ARTA ॥ ५२ ॥ नदनुः । क्षिपणुः ॥ ५२ ॥ 
कवदारिभ्य उनन्‌ ॥ ५३॥ करुणा । वरुणः । दाह 


| | एम्‌ ॥ ५३॥ 


eS : 
arn : 


( ४८ ) THETA asat करोतात हाका वीका लज्जा वा ॥ i 
या भवान्त। 

( ४६ ) उन, उन्त) डान्त उनि, इत्येते प्रत्य i 

न्तः । upia: | शकुन. | पाचनामान वा 


तोति शकुनः । शकु 
( yo ) भवन्ति पदाथा aera स भवान्तः | eee 

गे कन्तिः । स्त्रियाँ कुन्ता | घातोः करादेश: प्रत्ययाद 
ति zai । कीलाइलो वा । 


qaia अर्वोन्तः । राजा वा | वदतात वदा! 
किवदन्ती जनश्रातः | कन्त्यादया बाहुलकादव भवान्त À 
© $ : 
( ४९ ) चाद्‌ भुव । चिप्यात प्ररयतात fagu: । वसन्त ऋतु 


भवतीति भवन्युः | स्वामी सया वा ॥ कि 
( ४२ ) चात्‌ चाप । नदत्यव्यक्त शब्द करातात नदनुः AA [ 
चिप्यतीति वायर्वा ॥ | 
चिप्यतात 141 | 
पति दर्गुर्णामात करुण: । वक्षभेदा वा | करुणा 
वाऽसी वरुण: । 

कपा वा । करुणा शोलमस्थात कार्णणकः | वर्णात वयत कहर 

भ 
उतम जले मेद बादी जल वचमेद वा | दारयात यत Ga वा तहारुण 


प वा । दारयति यत्‌ न तह भष चा N 
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उणादिकाष' ॥ 


o ray ० acc 9 1 1 रश्व ला वा ॥ ५४ ॥ तरुणः | ARA: ॥ ५४ | 


झाधापाशामाथभ्य कित्‌ ॥ ५५० ॥ क्षपनः । पशन 
मथुनम्‌ ॥ ५५ ॥ 


फलगुरू च ॥ ५६ ॥ फल्गुनः ॥ ५६ ॥ 
अशलदाबश्च ॥ ५७ ॥ लशनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अज।एलुक्‌ च ॥ ५८ ॥ अजुनः ॥ ५८ ॥ 


तृणार्यायां चतू ॥ ५९ ॥ अजुनम्‌ ॥ ५९ ॥ 
HTA ॥ ६० ॥ अरुणा; ॥ ६० ॥ 


आजयांमशीडभ्यइच॥ ६१॥ वयनम्‌ | = क र यमुना TRG ॥ शियनः॥६ १ 


(४४ ) उनन्‌। तरत॑ [त तरुण: | 
. ङीष तहणी त 


AMA: । यत्रा वच्चुभदा वा । स्त्रियां 
खुना वा AIA ॥ 


र । मथात जानाति ज्ञायते हिनस्ति 
1. सयागी राशिर्वा ॥ 


( ४६ ) फलति नष्पनो भवतोति फलग 


वा तनामथनम | g 


नः शक्लो वा ॥ 


(Ye ) अर्जयति यत्तदज्ञु नं तपास । चितक 


रणमन्तोदात्तार्थम । 
( ६० ) Wala प्राप्रातात्यरुण: सरः : z 


॥ कुष्ठ रक्त वा ॥ 
) वोयते गम्यतऽचात वयनम | माः 


रा वा । TAA: शयनः | B ःः.. ... वा 


N 


नदीमै at वा। यच्छतात्र यम्नना। 
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बतवदिवचिवसिहनिकमिकषिभ्यः सः ॥६२॥ वर्षम्र | तः 
बत्सः । वक्षः | वत्सम्‌ । हंस: । कंसः । कक्षम्‌ ॥६ २॥ 

प्लुपेरञ्चोपधायाः ॥ ६३ ॥ प्लक्षः ॥ ६३ ॥ 

सनेदीघेश्च ॥ ६४ ॥ मासम्‌ ॥ ६४ ॥ 

अशेर्देवने ॥ ६५ ॥ अक्षः ॥ ६५ ॥ 

स्नुवृद्चिरुत्युषिभ्यः कित्‌ ॥६६॥ स्नुषा । वूच।कत्सम्‌। 
ऋक्षम्‌ ॥ ६६ ॥ 


कि) वक YRS i FUE माला 
(६२) वणोति स्वीकरोतीति वर्षेस | संवत्सरो वाष्टिरायावत्ता मेघो an स्त्रियां 
बहुवचनान्तो वर्षाः प्रावृषि चरती । तरात येन यल चा स तषे |समट्रो वा] वद्‌- 
तोत वत्सः। बालो वा बकत्यस्मिर्नित वच्ञ। वक्षःस्थल वा। वसत्यास्माचात 
वत्सस। नवासस्थानंवा। हन्तात इस. faa: सयः पाचभदा Ag शरो- 


ql वायवा । कामयते परपदाथानित कंस: |-तंजसद्रव्य पाच तस्करो वा । 


कर्पार्ताइनस्तोति कचस। तण लतावनसमीप बा हुमुल वा। वाइलकात्‌-राजते 
दीप्यते सा राक्षा लाचा | कापलकादत्वाल्लत्वम्‌। यीतात योषा स्त्री वा॥ 

( ६३ ) प्लोषति दइतोति प्लक्षः । [पप्पलं पकटा चा । पाकार 
ड्‌ त प्र gl l द्वापभंदा TEEI द्वारपाश्व वा ॥ 

( ६४ ) मन्यते ज्ञायतेऽनंन तन्मांसस्‌ | शरीरोपचयो घा ॥ 

(६४ ) अश्नते व्याप्रोतीत्यच्षः | अचाणन्द्र्याएा तष॑ चक्र अकट 
व्यवहारा वा ॥ 

( ६६ ) Alla प्रखवतात स्नुषा | यवायप्ता भ्रा 
छिव्यतेःसी aq वक्षवरण इत्यस्मादपोगुपधात्‌ क प्रत्यय ad oa 
अधथेभेदायात्र वश्चिग्रहण तेन छेव्यत्वात काय जंगर्दाप aq उच्यत | 
कन्तति छिनत्तोति क॒त्समुदकम | ATA गच्छतात RAT | नक्षत्रसा- 
मान्यं वा । बाहुलकात-समन्तान्मषात [हनस्तीत्यामिचा। चारावकारा 
वा । लिश्यतेऽल्पाभवतोति लिक्षा । शिर: कशजन्तुवा | राहात वोजा- 
ज्जायतेती रक्त: । वचजातिः प्रीतिहोनोवा॥ | 
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| 
ee | 


> | हु 


ऋषेजोती ॥ ६७ ॥ ऋक्षः ॥ ६७ N | 
उन्दिगुधिकुषिभ्यरच ॥६८॥ उत्सा । गुत्सः ।कुक्षः॥६<ा |) 
गृधिपण्योदकी च ॥ ६९ ॥ गृत्सः ॥ पक्ष: ॥६९॥ | 
TH: सरन्‌ ॥ ७० ॥ अक्षरम्‌ ॥ ७० ॥ 

IRA ॥ ७१ ॥ वत्सरः ॥ ७१ ॥ | 
संपवाधित्‌ ॥ ७२ ॥ संवत्सरः ॥ ७२॥ | 
कथूसदिभ्यः कित्‌॥ ७३॥ रुसरः। धृसरः। मत्सर: 1193 
पत्रश्च लः ॥ ७३ ॥ TAA: ॥ ७४ N 


` ( ६७ ) aaa गच्छतीति क्ष: । मृगजातिभेदो भल्लकः | प॒वसचण 

Wag जातानयमाद्यागके ऋषधातो: प: प्रत्ययो वा ॥ 

( ६८ ) Sala क्िद्यतोत्युत्स: । जलस्रंवणस्यानमृषिवा । गध्नाति 

रोपं करातीति गुत्सः । हारमेद्‌ः पष्पगसफो वा । कष्णाति [नष्कषतात 
कुचः | जटरस्यान वा ॥ 


| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|| 
l 


( ६६ ) चित्‌ गृध्यति अभिकाड'क्षतीति गत्सः। कामो वा । गकारस्य 
मप्भावानवत्यथा दकारादेशः। पणार्यात स्तीति व्यवइरति वा येन यल 
ता स पचः। मासाडु: WAAN: साध्यविरोध: समूहो बलं मित्रसह्यया वा ॥ 

( So ) अश्नुते व्याप्रोतीत्यचरस्‌ । बह्म वशो मोच उद्क वा ॥ 

( ७१ ) वसनुर्त्यास्मन्रिति वत्सरः । वर्षो वा ॥ 

( 9२ ) चित्वादन्तोदातस्वर; । सम्यग्वसन्त्यत्न स संवत्सर: ॥ 

( ७३ ) a: करोति क्रियते वा स कसरः | तलादन मञ्ज बा । 
JUANA धसर: । इषत्पायडुरो वा । माद्यतीति मत्सर: । असह्यपरसंप- 
_तिजन; कृपया: Rg) वा । मत्सरा मक्षिका वा ॥ 

(98 ) पतन्ति गच्छन्ति यत्र स पत्सल: । पन्था वा ॥ 
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AAA कूसरन्‌ ॥ ७५ ॥ तसर: | RAT ॥ ७५ ॥ 

HAT कालन्‌ TA सम्प्रसारणञ्च॥७६॥ (FATT: । 
कुणाल: ॥ ७६ ॥ 

कठिकुविभ्यां BB ॥ ७७॥ कठाकुः | कुषाकुः ॥ ७७॥ 

HUSH च ॥ ७८ ॥ सदाकुः ॥ ७८ ॥ 

JAJA ॥ ७९ ॥ वात्तीकुः । वाताकम्‌ ॥ ७९ ॥ 

पदेर्नित्सप्रलारणमलोपश्च ॥ ८० ॥ पृदाकुः ॥ ८० ॥ 

खयुवचिभ्योऽन्युज्ञागूजक्कुचः ॥ ८१ ॥ सरण्युः । यवागूः | 
वचक्कु: ॥ ८१ ॥ 

आनक: शीङ्भियः ॥ ८२ ॥ शयानकः | भयानकः॥ <२ ॥ 


Te TS FRE ties oE 
( ७५) तनोतीति तसर: । सुतेवेष्टना वा । ऋष॑ति प्रापनात वा स 


ऋक्षरः | ऋत्विग्वा ॥ 

( ०६ ) Gia: सौचा धातः पोर्यात तपण्तातापयाल:। वुक्षनदा वा । 
Caliah इति प्रमिद्वा। क्वाति शब्दं करोतोत कुणाल: | IARI A 
बाहुलकात्‌-भजतीति भगालम्‌ । नरमस्तक वा । तुत्व त्च ॥ 

(songa कठाकुः पक्षी वा। कुर्षात निष्कष तो न HTH. अपन Rat 

(oc) सरतीति सदाकुः 1 वायुवां । सरन्त्यापोऽस्यामात सुदाफुनदा ॥ 

( ५६ ) adas वात्तोऋः। हिंगुली । वुन्ताक दात प्रासदुस | Sg 
लकादकारस्य अ, इ भवत: । वात्ताकम्‌। वात्तांका वा ॥ 

(co) पर्दते कतिमतं शब्दं करोतोत प्रदाकुः। व्याघ्र मपो वा N 

( ८१ ) सरतीति सरण्यः । मेघो वायुवा । यात aaa यवा- 
गः । दग्धे gaaat वा । axilla वचक्कः वाचालं प्राज्ञो वा ॥ 


५. 3S 


(८२) Nasal शयानक ।अजगरो वा । बिभेत्यस्मादात भयानना RAR | 


4 
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७६ उणादिकोषः ॥ 


आएको लधशि TARTS ॥ ८३ ॥ लवाणकः ।धवा- 
एकः | शिड्घाणकः | घाएाकः ॥ ८३ ॥ 

उलसकदरविहोमिनः ॥ ८४ ॥ | 

हियः कुक्‌ रश्च लो वा ॥८५॥ हीकः । हलीकः ॥८५॥ 

हसिश्चु्रिणवासिदमिल्‌ प॒धवि भ्यस्तन्‌॥८ ६॥ इश्तः। मत्ते;। 
गत्तः। एत: । वातः । अन्त; । दन्तः। लोतः।पोतः ।धर्तः॥८६॥ | 


|| || 


( ८३ ) gata येन तल्लवाणबम । दाच वा। धुनोतीति धवाणकः। | 
वायवो । feaa समन्ताञ्जिघ्रतीति शिडःघाणक: । श्लेष्मा वा । || 
बाइुलकात्‌-ककारलोपे 1शङघाणम | काचपाच लोहनासिकयोर्मलं वा । | | 
द्धात धायते वा स घाणकः । व्यव हारयोग्यद्रव्यभागा वा ॥ | 

(८४) ओषात दहतोत्यल्मकस । ज्वलदड़गरो वा । मकप्रत्यया धातो 
षकारस्य लत्वस्‌ | gutta विदारर्यात थेन स ata: । परिवेषणपाज वा। 
Taq प्रत्यय: | जुहोताति होमी । यजमानो वा । अच मिनप्रत्यय 

(८४) a asst करोतीति हीकलज्जावान । RR । 
जततचपणी लाक्षादिवा ॥ 

( ८६ ) SAMIA इस्तः । नक्षत्र करो वा। इस्ताःस्यास्तीति हस्ती । 
प्रियतेः्सी मत्तः। मनुष्यो वा । मत्त एव मत्यः स्वार्थ यत | गिरति निग- 

ति स गत्त; | अवटः. पतनस्थानं वा । गति प्राप्रोति यं स इतः । 

विचिल्रवशी वा । स्त्रियां, एनी war । बातीलि बात: । बायव्याधिदी | 
अर्मात गच्छताल, अन्त: । नाश: समीप तत्त्वस्वरूपं मनोहरं वा । दाम्य- 
त्युशाम्यात या येन वा स दन्त: । दशना वा । शोभना दन्ता यस्याः 
सा सुदती Baia: । दन्तावलो दन्तरा वा हस्ती | लनातीति लात: | 
Bakers वा । पुनात्तात पोतः । बाला वहित्रो वा धर्वतीति धरः । 
शठा लवण Yat वा । बाहुलक्रात-तोर्सात शब्दयतीति तस्तम्‌ । पापं 
जट वा | तस्त करात तस्तर्यात | gaa aaia ळात: | दबले 


वा । HAT AAA A, MAAA: | STATA वा ॥ | 
स्स्स eee आ E 
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yio ३॥ ७७ 


ARTT इट्‌ च ॥ ८७ ॥ नापितः ॥ ८७॥ 
तनिम्नृडभ्यां किञ्च ॥ ८८ ॥ ततम्‌ । म्रुतम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अजूचिघृसिभ्यः क्तः॥८९॥अक्तम्‌ | घृतम्‌। सितम्‌॥८९॥ 


दुतनिभ्यां दीघेशच ॥ ९० ॥ दूतः तातः ॥ ९० ॥ 
sae चोदात्तः ॥ ९१ जीमूतः ॥ ९१ ॥ 


लाटपालता ॥ ९२९ ॥ 


(co ) नाप्नोति सत्कमाणीति नापितः । केशच्छेदका वा ॥ 
( ८८) तनोतीति ततम्‌ । वीणादिक वाद्यं वा । प्रियते येन तन्मु- 
तम्‌ । याचितं Sea वा ॥ 

( ८६ ) यदनक्ति प्रकटीकरोति तदक्तस्‌ । व्याध: परिमित वा । 
जिर्घतिः सञ्चललि दीप्यते वा तत, gag 1 उदकं सापः प्रदीप्तं वा । 
सिनोति बधनातोति सितम्‌ । TH वा । बहुलवचनात्‌-इच्छात कुटल 
भवतीति agaa | घटिकाद्वृयक्रालो वा । धातामुडागमा Ugly डात 


कलापः | ऋच्छत्यात्मान प्राप्रातात FA । यथार्थ वा i वसात यचात 


वस्तम्‌ | स्थानं वा! 
( ६०) दवति गच्छात दुनोत्युपतर्पात वा स दूतः । बहुकायसा- 


5 ० = 
धक्षा राजमत्या वा । TAAT दता । तनात कायाणात तातः: । al 


घा | बाडुलकात्‌-स्यात कमेसमाप्त करोतात साता चच हलन कता 


रेखा स्त्रावशंषो वा ॥ र 
( ६१ ) घातादी र्घः प्रत्ययस्य मडुदातत्वे च। या जयात यन 


वा । स जाइत: । मंघः पवता वा ॥ 


(E&R ) लाष्टते सङघाता भवतालत AIPA | मृत्पिण्डो aT | पल्यत 
Wad dd पालतस | agaga कशादाना WA वा ॥ 
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| 9८ उगादकाषः ॥ 
| 

| 


हृश्याभ्यामितन्‌ ॥ ९३ ॥ हरितः । इयतः ॥ ९३॥ | 
रुहेरदच लो वा ॥ ९४ ॥ रोहितः | लोहितम्‌ ॥ ९४ ॥ 
पिशी: किञ्च ॥ ९५ ॥ पिशितम्‌ ॥९५॥ 
श्रुदक्षिस्णहिग्रहिभ्य आय्यः ॥ ९६ ॥ श्रवाय्यः । दक्षाय्यः | 
स्पृहयाय्यः | ग्रह॒याय्यः ॥ ९६ ॥ 
दधाते हि वमित्वं TH च ॥ ९७ ॥ दधिषास्यः ॥ ९७ ॥ 
TH एण्यः ॥ ९८ ॥ वरेण्यः ॥ ९८ ॥ 
स्तुवः BEATA ॥ ९९ ॥ स्तुवेय्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 
राजेरन्यः ॥ १०० ॥ राजन्यः ॥ १०० ॥ 


( 8३) हरतात हारतः | वणामेदो वा । ञयायति गच्छतो ति wai 
'श्यामवणा वा । स्त्र्यां दारणो । हरिता । श्येनी ण्येता ॥ 
( ६४ ) राहत प्रादुभवर्तोत रोहित: । मृगमत्स्ययोभेदो रोहितं 
` सुधिर वा । लोहितोऽङ्गारको रुधिरम्‌ रक्तवश वा ॥ 
( ६५ ) ।पश्यते sanaga क्रियते तत पिशित मांसं वा ॥ 

( ९६) आवयतोति AAA: | दानपजुवा । दक्तयात agassa ggi: | 
Dalal! स्पह्यतात TABI | अभोपपुनक्षचं वा । ngata पदाथान्‌ 
गह्णातात TEA: गहस्वामी वा MAIÀ णेरयादेश 

(३९) दाधरस्यात समापयर्तोल दधिषाय्या घृतम्‌ 1 1नपातनात षत्वम्‌ ॥ 
( ६८ ) वियते स्वीक्रियतेऽसौ वरेण्यः । ष्टो वा ॥ 


> Ai ` ~ ~ 3 
( ६९ ) gads स्तुवेय्य: पुरन्दरो वा । क्सेद्य इलि पाठान्तरं | 
तदा स्तुषय्य: ॥ 


( १०० ) राजते दाप्यतेऽसो राजन्यः | अग्रिवा इत्रियजाती त 
राज्ञोऽपत्यं राजन्यः । तत्रान्त्यस्वरितः ॥ | 

| 
गण त त त त त त त ती? २2? S १ 
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Wo ३ ॥ 9S 


शुरम्योइच ॥ १०१ ॥ इारण्यम्‌। TATA ॥ १०१ ॥ 
यर्तेनिञ्च ॥ १०२ ॥ अरणयम्‌ ॥ १०२ ॥ 

पर्जन्यः ॥ १०३ ॥ 

ASUT: ॥ १०४ ॥ वदान्यः ॥ १०४ ॥ 
असिनकच्तियजिबधिपतिभ्यो ऽत्रन्‌ ॥१ ०५॥ अमत्रम्‌ | नच- 
त्रम्‌ | यजत्रम्‌ | बधत्रम्‌ | पतत्रम्‌ ॥ १०५ ॥ 
MEU A कः ॥ १०६ ॥ गडत्रम्‌ | कलत्रम्‌ ॥ १०६ ॥ 
वृञ्ञद्चित्‌ ॥ १०७ ॥ वरत्रा ॥ १०७ ॥ 


( १०१ ) भ्रणाति हिनस्तोति शरपयम्‌ । अज्ञानं वा । रमतेऽस्मिंस्त- 
द्रमण्यस्‌ । NEAN ॥ 

(१०२ ) ऋच्छन्ति गृहाद्‌ गच्छन्ति यत्न तद्रण्यम्‌ | वनं वा । 
महदरण्यमरण्याना ॥ 

(१०३) पर्षति सिज्चलीति nia: । मेघः समथा वा । निपातनातु- 
षक्रारस्य जकारः ॥ 

( १०४ ) उद्यते वद्तोति वा स वदान्यः | वाग्मो त्यागी वा ॥ 

(१०४) vafa पराप्नोति यत्र तत्‌ अमचम पाच वा । नर्चात गच्छतो 
AAAA | तारंका वा। इच्यते यर्जात वा ag यजचस । ASIA हाता 
वा । बधीति इनः स्थाने बधादेशो निपात्यते । इन्त येन तद्‌ ayaa) 
आयुधं वा । पर्तति गच्छति येन तत्पत्रम्‌ वाहनं लामानि वा ॥ 

( १०६ ) ngia fasadia गडचम्‌ । बाहुलकाडुस्य लः । कल" 
चम्‌ । कटिभागा भाया वा ॥ 

( १०७ ) व॒शोत्युदकाद्कं यदा या वा सा वरचा .चमरञ्जुवा ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
a SS 
(PEIN 
To उणादकाष, ॥ 


SSL 
[ 


/ 


सुविदेः कत्रन्‌ ॥ १०८ ॥ सुविदत्रम्‌ ॥ १०८ N 
कृतेसेम्‌ च ॥ १०९ ॥ SAIH ॥ १०९ ॥ 


भम्‌ दृशियजिपर्विपच्यमितमिनमिहर्ियभ्योऽतच्‌ ॥ ११०] 
भ्रतः। मरतः । THA | AAA: LIAT: पचतः | अमत: । तमतः। 
नमतः | हस्येतः ॥ ११० ॥ 


एषरञ्जभ्या कितू॥ १११ ॥ एषतः। रजतम्‌ ॥ १११॥ 
खलातः ।॥ ११२ Ul 


( ९०८ ) सुष्टु विद्यते aa सुविद्चम्‌ कुटुम्ब वा ॥ | 


( १०६ ) कुन्तात taaa येन तत्कुन्तचम्‌ । लाङ्गल॑ वा ॥ 


( ११० ) भरति पुष्णातोति भरतः । राजभेद नटो रामानजा वा | 
प्रियतेःसी मरतः मृत्युर्वा । पश्यन्ति येन स giai । चन्द्रः aT वा | 
यजतीति यजतः । ऋत्विग्वा । पर्वात पणोभवतीति पर्वत: । पर्वविद्यतेऽ- 
स्मिन्निति मत्वथी यस्तकारप्रत्यया वा । गिरिर्वा । पचलि येन स पच- 
तः । अग्निवा । अमति गच्छतोति) अमतः । रेणवी । ताम्यति काङच- 
तोत तमतः 1 तष्णापरा वा । नमतीति नमत: नम्री वा । हर्यति गच्छ- 
तात इयतः । अश्वो वा । बाइलकात्‌-मलते Ed घरतीति मालती | 


उपधादीघा गौरादित्वान ङीष्‌ ॥ ` 


( १११ ) पर्षति सिञ्चतीति gua: । विन्दुर्घगो वा । रजति प्रियं 
ar ४ 5 © = Ss | 
भवत्तोति. रजतम । EA शक्क वा ॥: | 


( ११२ ) स्खर्लात सञ्चलतोत wala: । नष्केशाशरा: परुषो at! 
घाता; सलोपः प्रत्ययान्त्येत्वं नंपात. ॥ 
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qio ३॥ eq 


शीङ्शपिरुगसिवञ्चिजीविप्राएम्योष्यः ॥११३॥ हायथः। 
शपथः | रवथः | TAA: । वञ्चथः । जीवथः । प्राएथः | दरथः 
FAA: | दमथः ॥ ११३ ।। 


yaad ॥ ११४ ॥ भरथः ॥ ११४॥ . 

रुविदिभ्यां ङित्‌ ॥ ११५ ॥ रुवथः | विदथः॥ ११५ M 
उपसर्गे वसेः ॥ ११६ ॥ आवसथः । संवसथः ॥११६॥ 
अत्यविचमितमिनमिरभिलमिनमित पिपतिपानपाणमांह- 


sasaa ॥ ११७॥ अतसः | अवसः | चमसः | तमसः | 
3 


( ११३ ) IAÑ शयथः । अजगरो वा । शप्यत आशु स्यत aia 
Fam: । निश्‍वयकरणं वा । रौतीति रवथः कोकिला वा। गच्छतत TA 
पञ्चको वा । asala प्रलम्मयतीति वड्चथो Yet । अस्य स्थाने वन्दीत 
पाठान्तरे बन्द्थः स्तोता स्तुत्यो वा । जोवर्तात SAA आयुष्मान । प्राण- 
दीति mua: । बलवान वा । वाइलकात्‌-दुणातात दरथः | Weg 
प्रसरणं गत्ता वा । शाम्यतोति शमथः । शान्तः । दाम्यतात दमथः | 


द्मा वा ॥ 
_ (१0४) बिमत्ती ति भरः 1 लोकपालो राजा वा ॥ 


( ११५ ) रोतीति रवथः | ध्वा वा । वत्ता (aga: | योगो वा ॥ 
( ११६ ) समन्ताद्वसति यत्र स आवसथः । गुहे aT! सम्यम्वर्सन्त 
यत्र स संवसथः । ग्रामा वा ॥ i 

( ९९७ ) mala निरन्तरं गच्छतात्यतसः | वाय्वा | स्त्रियामतसी। 
अवतिं रादिकं करोतीत्यवसः । राजा वा । चमात aqaa येन स 
चमसः । गौरादित्वाच्चमसी | तार्म्यात काड्चतात तमस । च्वान्तवा। 
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j 

| 


नससः | रभसः | लभसः । नभसः | ATA: । पतसः | 
पनसः । परास: | महसम्‌ ॥ ११७॥ 
AEE च ॥ ११८ ॥ वेतसः ॥ ११८ ॥ 
वहियुभ्यां णित्‌ ॥ ११९ ॥ वाहसः । यावसः ॥११९॥ 
TAZA ॥ १२० ॥ वायसः ॥ १२० N 
दिवः कित्‌ ॥ १२१ ॥ दिवसम्‌ ॥ १२१ ॥ 


i 
| 
| 
कृशारालिकलिगदिभ्यो;भच्‌ ॥१२२॥ करभः । दारभ 


दालन: । गदभः ॥ IRR II 


नमर्तात नमसः | अनकलं वा । रभतेऽसो रभसः । वेगे! हषा वा । लभते 
ऽसो लभसः | अश्वत्रन्धनं वा । नभते हिनस्तीति नभसः । आकां वा। 
तर्पात तापेतुभवतोति तपसः । चन्द्रमा वा । पततीति पप्तः । पक्षी वा। 
पनायति स्तीर्तात पनसः। कण्टकिफलं वा । महतीति महसम । ज्ञानं वा। 
बाहुलकात्‌ -अम्यते प्राध्यते तत्तामरसस्‌ | कमलं वा । प्रत्ययस्य शित्वादु 
ब्राटुधाताश्‍च तुट्‌ । स्यात कम समापयतीति साध्वसम्‌ । पश्चाद्‌ ज्ञानंवा। 
घाताधुक । कडुत चचल भवर्तात कोकसम । अस्थि वा । धातोः कीका- 
` देशः । तरतीति तरसम्‌ । मांसं वा ॥ 
( ११८ ) वर्यात aag संतनोतीति वेतसः । वक्षभेदो वा ॥ 
( ११६ ) वहलात वाइसः । अजगरो वा । alta मिश्रयत्यमिश्र- 
यांत वा स यावसः | तणसन्ततिवा ॥ 


| ( १२० ) वयते गच्छतीति वायसः काको aT N 
।९२१)दाव्यात प्रकाशते सूया यच ताहूवसम्‌।द्वसो वा। अदा दि पाठादु giagi 
( ९२२ ) किरात विचिपतीति करभः । हस्तस्य बहिर्भागो बाला 


गच्छलात शलभः । पतङ्गो वा । कलते संख्यां करोति स RAN: | कर | 
शावकी बा । गदयति शब्द करातात गदभः | खरा वा ॥ 
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wo 3 ॥ ८३ 


ऋषिवृषिभ्यां कित्‌ ॥ १२३ ॥ ऋषभः । दृषभः॥ 3२२३ ॥ 

रुषेर्निष च ॥ १२४ WATT ॥ १२४ ॥ 

रासिबलिम्यां च ॥ १२% ॥ रालभः । बछभः ॥ १२% ॥ 

जूविशिभ्यां कच्‌ ॥ १२६ ॥ जरन्तः । वान्तः ॥ १२६ ॥ 

रुहिनन्दिजीविप्राणिभ्यः षिदाशिषि ॥ १२७ ॥ रोहन्तः । 
नग्दन्तः | जीवन्तः । प्राणन्तः । रोहन्ती ॥ १२७ N 

तभव हिवसिभासिसाधिगडिमण्डिजिनान्डिन्यश्च ॥9२८॥ 
तरन्तः । भवन्तः । वहन्तः । वसन्तः | भासन्तः । साधन्तः। 


( १२३ ) wala गच्छतोत ऋषभः । वषतात वषभः । म eae । वतात वषभः सि - छ 


(१२४ ) रार्षात हिनस्तात GIA: | मत्तहस्ता वा ॥ 

( १२४ ) रासति शब्दयतीत रासभः । खरा वा । ama सवणा 
dita बल्लभः प्रिया वा ॥ 

(९२६) प्रत्यथाद्‌भकारस्य भा$न्त उत्यन्तादेण:। NAA स BUA | 
ASA वा | विर्शात प्रवेश करातात वन्त JAAMAN वा । बाहु- 
ana-ata पञ्यो भवतात, Weed: ॥ 

१२५ ) रोइतोत रोहन्त: | वक्ञमेदो वा । नन्दति agaa 
भवतीति नन्दन्तः । पुत्रो वा । यो जीर्वात स॒ जावन्त: | आष वा । 
प्राणिति खासप्रखासान प्रवर्तर्यात स प्राणन्तः । वायुवा । तलात्‌ स्त्रियां 
Sig । प्राणन्ती । रोहन्ती । नन्दन्तो । जावन्ता ॥ | 

(१२८) झच। यस्तरति येन यच वा स तरन्त समद्रस्तरन्ती नौका वा। 
या मवतीति यत्र वा स भत्रन्तः । कालो वा । वहात कायच प्रापयर्तोल 
वहन्तः वायवा। यो वर्सात Aa al स वसन्त sequal वा। भासयते दोप्य- 
SoG’ भासन्त: | सयौ वा | साधनोति कार्याणीति साधन्त: VIA वा 
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गणुडयन्तः | मण्डयन्तः | जयन्तः | नन्दयन्तः ॥ १४८ ॥ | |. 


हन्तेसुंट्‌ हि च ॥ १२९॥ हेमन्त: ॥ १२९ ॥ । 
भन्देनेलो प्च ॥ १३० ॥ भदन्तः । १३० ॥ | 
ऋच्छेररः॥ १३१ ॥ क्रच्छरः । १३१ ॥ 
अत्तिकप्रिश्रमिचमिदे विवासिम्यश्चित्‌ ॥ १३२ ॥ अररः । 
कमर: LAAT: | चमरः । देवरः | वासरः। १३२ ॥ | 


गण्डयति सेचयतीति गण्डयन्तः । मेघो at) मण्डयति शोभितं करोतीति 
मण्डयन्तः । भषणं वा । जयताति जयन्तो जयशील; । स्त्रियां जयन्ती 
.पुष्पमेदी वा । विजयन्तः कश्खिद्राजविशेषस्तस्य प्रासादो वैजयन्तः । 
_वैजयनती पताका । नन्दन्ति येन स नन्दन्तः । आनन्दकरो वा । अत 

ggas AR: पाठतः । अच पनग्रहणमनाशिष्यपि यथा स्यात ॥ |. 
(Re ) या इन्ति शीतेन स Zaa: । ऋतप्रेदों वा ॥ | 

| 

| 


( ९३० ) भन्दते कल्यां करोतीति wera: प्रत्रजिता वा ॥ 
(१३९) च्च्छति गच्छति स ऋच्छर: । ऋच्छरा वेश्या वा | बाइुलकात्‌- 
IZANA वद्रम्‌। वद्य्या; फलं वा। कन्दति वेकल्यं करोतीति कद्र: SAV 
[दरो वा। कापलकाद्त्वाल्लत्व गीराद्त्वान डोष कदली । क रा । वदरा 
मन्द रकन्दरशाकरकाटरशवरसमरबबरबर्कर कर्पर पिङ जराम्बराडम्बर्‌ जजर क- 
करनखरतामरप्रभतणार्शप-अ्ररप्रत्ययान्ता बहुलवचनादेव MAAN, N 
( ९३२ ) ऋच्छति गच्छति यतः स अररः । कपाटो वा । कामय- 
कसा कमरः। कामुका वा । भ्राम्यतोति भ्रमरः षट्पदः । कामको वा । 
चमात agana चमरः । मुगभेदो वा। गीरादित्वात स्त्रियां डीष | 


चमरी सुरा गी: । चमय्या अयं चामरो बालसमहः | दाव्यात क्रोडादक | | 


करीतीति देवर: । विधवाया द्वितीयः पतिः पतय alagaan । वासय- | 
तोति वासरः मङ्गलाद्वारो वा ॥ 
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BA: ऋरन्‌ ॥ १३३ ॥ कुररः 1 १३३ ॥ 

अङ्गिमदिसन्दिभ्य आरन्‌ ॥ १३४ ॥ अङ्गारः । मदार: | 
मन्दारः ॥ १३४ ॥ 

WS: कड च ॥ १३५ ॥ कडारः । १३५ ॥ 

शुङ्गारभृङ्गारो ॥ १३६ ॥ 

कत्रिजमृजिम्याँ चित्‌ ॥ १३७॥ कञ्जारः । माजार: | १३७॥ 

कमेः किदुञ्चोपधायाः ॥ १३८ ॥ कुमार: ॥ १३८ ॥ 


( १३३ ) कोति शब्द्यतोति कुररः । पचिमेदो बा । 

(१३४) अङ्गति गर्च्छात स अङ्गारः | निधेमोर्गग्नभुमिविकारा वा । 
माद्यति मत्तो भवतीति मदारः । वराही वा । मन्दते स्तीतोति मन्दारः | 
निम्बतर्रकवच्ो वा | बाहुलकान्मन्दधातोरासप्रत्ययोर्शप भर्वति । मन्द 
तेऽसी मन्दास्‌: । निम्बाकं वा ॥ 

( १३४ ) गडति सिञ्चतीति कडारः | Maadi वा ॥ 


( १३६ ) mia 1इनस्तोत अङ्गारः | इस्तिशोभा नाट्यरसो 
दम्प्त्योरन्योऽन्य सम्भोगस्पुहा वा | अच थातानुस इस्वादेशश्च | anta | 
पष्यतीति भङगारः | सवरणपात्रविशेषी वा । स्त्रियां भूडगारा काटजात- 
भेदा वा । भांगर gla प्रासदु 

१३७ ) कञ्जति रौतीति कञ्जारः | मग्र्रो व्यञ्जन वा | माः 
जन्धतीति MAL | Stat वा | त्रया माजारा ॥ 

( १३८ ) चिदनुवत्तत । कामत भोगानात कुमारः | TAAA- 
जो वा । कमारक्रीड़ायामत्यस्मादाप पचाद्याच कते कमारशब्दा व्यत्प- 
व्यते तदुपायान्तरमथमद्श्च ॥ 


oT mibe Daa ठा ie OT C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Eg उगादिक्रोष: ॥ 
तुपारादयरच ॥१३९॥ तुषारः। कासार: | सहार:19३९॥ 
दीडो नुट्‌ च ॥ १४० ॥ दीनारः ॥ १४० ॥ 

AUT TH च ॥ १४१ WATT ॥ १४१ ॥ 
उषकुटिदलिकचिखजिभ्यः कपन्‌॥१४२॥ उषपः । कुटपः। 

FAT: | BATA | खजपम्‌ ॥ १४२ ॥ 
क्रो: सम्प्रसारएाञ्ज ॥ १४३ ॥ BIT ॥ १४३ N 
कपश्चाक्रव मे TET ॥ १४४ ॥ 
विटपविष्टपविझिवोलपाः ॥ १४५ N 


ae 


a NO EP 


(१३६) यस्तुष्यति येन वा तत्तुषारसु। हिमं वा। कासते शब्दयति निन्दति 
वा स कासार: | सरसो वा । सहतीति सहारः | आश्रमेदा वा । तर्कयति 
भाषतेःसी तकार: । स्त्रियां गौरादित्वात्‌ तर्कारी । जयन्तो विशेषलता am 

( १४० ) gad क्षयति येन वा स दीनारः । सुवर्णाभरण वा ॥ 
( १४१ ) सरति गर्च्छात स सपः । कटस्नेहवान वा ॥ 

(१४२) ओर्षात दहात स-उषपः। अग्नि: सयो वा। कटलोति करप: । मान- 
भाण्ड वा ।दालर्यातविदारयतोलि दलपः । प्रहारो वा। waa बधनातीति 
RAI । शाकपाचं वा। खर्जात मथनाति मध्यत इति GAUA ad वा ॥ 

( १४३ ) क्वकर्णात शब्द करोतोति कृणपः । वो मृदभेदा वा ॥ 


( १४४ ) चाक्रवमणस्य मते कपे सति प्रत्ययस्यादिरुदात्त: | अन्यः 
मत सङधातस्याद्य दात्तत्वम ॥ 


( १४५ ) कपप्रत्ययान्ता निपाताः Azfa शब्दयति वायनेति विटप:। 
| शाखाबस्तारो वा । विशन्ति यचेति विष्टपम्‌ । भुवनं वा । चिविष्टपः। || 
सुखावशुषभागा वा | धातावकारस्य पत्वस । प्रत्ययस्य तट च । चिवि- |. | 
WA Sta वा । विशन्ति यचेति विशिपमु । मन्दिरं वा । प्रत्ययादेरित्वम्‌ | 

asl संवृणोतोत्युलपम्‌ । क्रामलतृणं वा । धात्वादेः सम्प्रसारयास ॥ || 
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वते स्तिकन्‌ ॥ १४६ ॥ वत्तिका १४६ ॥ 

कतिभिदिलतिभ्यः कित्‌ ॥ १४७ ॥ कत्तिका । भित्तिका । 
ARET I १४७ ॥ | 

इष्यशिभ्यां तकन्‌ ॥ १४८ ॥ इष्टका । अष्टका ॥ १४८ ॥ 

TUAJA ॥ १४९ ॥ एतशः । एतशाः ॥१४९॥ 

विपतिभ्यां तनन्‌ ॥ १५० ॥ वेतनम्‌ । पत्तनम्‌ ॥१५०॥ 


दृदलिभ्यां भः ॥ १५१ ॥ दर्भः। दलूनः ॥ १५१ ॥ 


( १४६ ) वत्ततेश्सी वरत्तिका पच्चिमेदो वा । यस्तु aq धाताण्वुल- 
प्रत्यये वत्तका शब्दस्तच वात्तिकेनेत्वनिषेधाद्रत्तका इत्येव । तचोणादी- 
नामव्यत्यचत्वादुतंका व्यत्पन्न इति भेदः ॥ 


( १४५ ) कुन्ततीति कृत्तिका । नक्षत्र वा । भिनक्तीत भित्तिका 
(RL AY 


भत्तिवा | लततोति लत्तिका गोधा वा ॥ . 

( १४६ ) दृष्यतेःसाविष्टका । अश्नुते सा अष्टका। वेदिकक्रमेविशेषो 
वा । बाहुलकात-मर्स्यात परिणमतीति मस्तकम्‌ । शिरो वा । द्घातीति 
alana i स्त्रियां धातकी पुष्पभेद: ॥ 


( १४६ ) सति प्राप्रोतीति एतश: | एतशाः । एतंशी । अश्वो ब्राह्मणो 
वा | एकोऽदन्तोऽपरः सान्तः ॥ | 


( ९४० ) वेत्ति प्राप्रोति खाढति वा. तद्वेतनम्‌ । भृतिवा । वेतनेन 
Rata वैतनिकः कर्मकरः | पर्तात गच्छतीति पत्तनम्‌ | नगरं वा ॥ 
_ (१५१ ) दुणाति विदारयतीति दर्भः । कुशे वा । दलते विशा 
भवतोति द्लभः । ऋषिश्वक्रं वा ॥ 
— oomme oomai er nA Cii aina ॒॒ गा” 
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cc उगादिकाप: ॥ 


झत्तिंगृभ्यां भनन्‌ ॥ १५२ ॥ aÅ: । गर्भः ॥ १५२ ॥ 
इणाः कित्‌ ॥ १५३ ॥ इमाः॥ १५३॥ 
झसिसअजिभ्यां कूथिन्‌॥ १५४॥ अस्थि । सक्थि॥ १५४॥ 
छुषिकुषिशुषिभ्यः कसिः॥ १५५ ॥ छुक्षिः । कुक्षिः । 
शक्षिः ॥ १५५ ॥ 
अझोनित्‌ ॥ १५६ ॥ अक्षिः ॥ १५६ ॥ 
इषेः कसः ॥ १५७ ॥ इक्षुः ॥ १५७ ll 
अवितस्तृतन्‌त्रिभ्य ईः ॥ १५८ ॥ अवीः । तरीः । स्तरी: । 
तन्त्रीः ॥ १५८ ॥ 


( ११२ ) इयत्ति गच्छतीत्यर्भः | शिशुवी । अल्पोऽमे ऽकः । गिरति 
गणात्यपदिशतीति गभः | जठरं AAG वा । गमादप्राणनात तारका 
दित्वाद्तच । गर्भिताः शालयः । प्रार्णिन तु गभिणी ॥ 

( १४३ ) walla इभः । इस्ता वा ॥ 

( १५४ ) अस्थात प्राक्तपात येन तत आथ । काकस शरारान्तर- 
aaa) वा | सजतीति सक्थ । ऊरुदेशी वा ॥ | 

( १५५ ) प्लोषति दृहतीति tata: । अग्निवा । कुष्णाति निष्कुष- 
dita कचः | जठरं HATTA वा । शोषयतोत ata: । वाद्वा IAAT- 
न्तर्गत णच तस्य च पणाशुडत णिल॒क ॥ 

( १५६ ) अश्नुते व्याप्रोति विषयान येन agia नेचर वा ॥ 

( १५७ ) gad स इक्ष : । मधु तुणं वा ॥ 

( १५८ ) अवतीति अवीः | रजस्वला EAT वा । तरति यया सा तरीः। 
नौका वस्त्रादिरचकं भाणडं वा। स्तणोत्याचछादयतोति स्तरीः | धमो AT! 


न्त्र्यात FA घरतीति तन्त्रीः । वीणा वा । [णलोपः ॥ |. 
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यापोः किद्‌ द्दे च ॥ १५९ ॥ ययीः | पपीः ॥ १५९ ॥ 


लक्षेमट च ॥ १६० ॥ लक्ष्मी: ॥ १६० N 


इत्यणादिषु ठृतीयः पादः ॥ 

Taye ) याति maata स ययोः । sat वा । पिर्बात पाति रः 
तोति वा स पपी: | सूथ्यश्वन्द्रो वा ॥ 

( १६० ) लचर्यात पश्यत्यड्कर्यात वा सा लक्षमी: । विर्भातवा । 


_ लक्षमारस्यास्तात लचुमण, । लक्षप्या अच्चात पामादपाठान्मत्वथा यो a: N 


_ इत्युणादिव्याख्यायां व्रेदिकलोकिककोषे तृतीयः पादः Ww 
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वातप्रमीः ॥ १ ॥ | 

कऋतन्यञ्जिवन्यञज्यर्पिमद्ययङ्गिकुयुरुरिभ्यः PAAT- |, 
जलि जिष्णुजिडजिसनस्यनिथिन्नुसपसासानुकः ॥ २ ॥ रल्लिः । 
तन्यतुः | अञजलिः। वनिष्णुः । अञ्जिष्ठः। अर्पिसः | HENT: | 
अतिथिः | अङ्गुलिः । कवसः । यवासः । SMT N R N 


( १) वात इव प्रमिणोति adia वातप्रमीः । अतिशीघ्रगामी 
हरिणविशेषो वा । पुल्लिङ्ग एवायं शब्द :। वातप्रमीन्‌ amg । ङी तु वात- 
प्रमी । अमि वातप्रमीम्‌ । बाइुलकात्‌-उभ्यते काम्यतेऽसी उशी वाञ्छा 
तत्कुशला नरा अस्मिन्‌ सन्तोति उशीनरो देशः । अत्र बहुलवचनादेव 
सम्प्रसारणम्‌ ॥ 

( २) यभ्यो द्वादश्धातुभ्यः कत्रिजादयो द्वादश प्रयत्या यथासंएयं 
भवन्ति | ऋच्छति गच्छतीति र्विः । बढुमुष्टिहस्तो वा । प्रसुताङ्‌गुलि- 
Tia: agaga । तनोति विस्तृणोतीति aag: aaar asg- 
अलिच्‌ । अनक्ति व्यक्तं करोतोति, अञ्जालिः | संयती करी वा । वनु- 
इष्णुच्‌ वनोति याचतेऽसी atang: । अपानवायुर्वा । sEm, । 
अनक्ति प्रकटर्यात पदाथानिति, अज्निष्ठः | सया वा । अपि-इसन । 
अपेयतोति, अपिं सः । अग्रमांस वा । माद्यति इष्यतोति मत्स्यः । मोनो | 
वा । अत-इथिनु । अतति निरन्तरं गच्छति भ्रमतीत्यतिथि: । अकस्मा- 
gma: सजजनो वा। न विद्यते नियता तिथिरस्यैति व्यत्पत्यनन्तरस्‌ । स्त्रियां 
कदिकारादक्तिन इति ङीष । अतिथी स्त्री । अडागि--उलि। अङ गति चेष्ट- 
तेऽमेन सोडगुलिः। करशाखा वा | कु-अस | कोति वा कवत इति कवसः। 
कण्टकजातिर्वा | अच इति UÍA | तदा कवत इति कवचम्‌। यौति. 
fasadia यवासः | कयडकव॒च्मेद वा Hala तनुकरोतीति KN- 
नुः । अग्निवा ॥ 
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uo ४ ॥ 


श्रः करन्‌ ॥ ३ ॥ शर्करा ॥ ३॥ 

qq: कित्‌ ॥ ३ ॥ पुष्करम्‌ ॥ ४ ॥ 

क्वच ॥ ५ ॥ पुष्कलम्‌ ॥ ५॥ 

RARA: ॥ ६ ॥ गमी ॥ ६ ॥ 

aie faq ॥ ७ ॥ आगामी ॥ ७ ॥ 

भुवश्व ॥ ८ ॥ भावी ॥ < ॥ 

प्रे स्वः ॥ ९ ॥ प्रस्थायी ॥ ९ 

परमे कित्‌ ॥ १० ॥ परमेष्ठी ॥ १० ॥ 
मन्थः ॥ ११ ॥ मन्थाः । मन्थानो ॥ ११ ॥ 


m 


(३) शणातात शर्करा । खएडविकारो मृर्दावकारी वा ॥ 

( ४ ) पुष्णार्तात पुष्करस्‌ । Arata कमलमंदक वा ॥ 

(४) पुष घातोः कलनांप । पुष्यतात प्रष्कलस प्रण वा ॥ 

( ६ ) गमिष्यतीति गमो पाथका वा | भाविष्यति गम्यादय दात 

कार्लानयमः ॥ 

( ७) शित्वाद्‌ afg: आर्गामष्यतात्यागाना ॥ 

( ८ ) इनः tad | भावष्यतात भावा l 

(६ ) ata एत्‌ । magar । प्रस्थातामच्छ्तात प्रखाया 

gigs : (> aT eN i ~ + CO 

( १० ) परमे उत्तमे व्यवहारे agda परमेष्टी । सवषां पतामह 

अलक षत्वं च ॥ Eri 

SaN वा । सप्तम्या bos मनी 
( ११ ) डन; कत्‌ क्रितत्वान्नलोपः । सन्ध्यात विलाडयत्ात 

न्याः । मथिन शब्दस्य सवनामस्थान AWS | मन्थानी | मन्यान 


'बथ्यादिमन्थनदण्डी बो वायुवा ee वज्ञो वायुवा ॥ 
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= 
पतः स्य च ॥ १२ ॥ पन्धाः॥ १२ ॥ 
खजेराकः ॥ १३ ॥ खजाकः॥ १३ N 
वलांकादयश्व ॥ १४ ॥ वलाका । शलाका। पताका ॥१४॥ 
पिनाकादयइच ॥ १५ ॥ पिनाकः | तडाकः ॥ १५ ॥ 


( ९२ ) पतान्त गर्च्छान्त यंत्र स पन्था मार्ग: । पत्थानौ । पर्वव- 
दात्वस्‌ । पथं गतावत्यस्मादातो: पचार्द्याच कृते पथः । पथी । पथा: । 
इत्यदन्तार्शप दश्यते ॥ 

( १३ ) खजति मधनातीति खजाकः पक्षः । खजाका दर्विवा | 
बहुलवचनात्मन्द्यन्ते स्तूयन्ते तानि मन्दाकानि स्रोतांसि वा । तान्यस्याः 
-सन्तात मन्दाकिनी | नदोभेद्‌ः A | 

( १४ ) वलते संवणोत्यसी वलाका । वकपंक्तिः कामिनी वलाका 
वकपक्षा वा । मन्यते जानाति सा मनाका । हस्तिनी वा । पनातीति 
पवाका। या शलान्त गच्छन्तात शलाका । अज्जनयष्टिका. वा । पटति 
गच्छतात पटाकः । पक्षी वा । पत्यते ज्ञायतेऽसी पताका ध्वजा वा ॥ 

( १४ ) पात wala पिनाकः । fagi घातवा । ताडयत्या- 
हन्तात तड़ाका प्रभा वा । बहुलवचनात--आगप्रत्यये सति तड़ागः । 
ड्त्याप सदू भर्वात | भन्दतेऽसी भदाकः । कल्याणम । श्यायति प्राप्रोतीति 
श्यामाकः MUZAR वा । समा इति प्रसिदु: । मुगागमो निपातनम्‌ । 
न भात प्रकाशत Sta नभाकम्‌। मेघयतमाकाश वा । यं पिनष्टि सम्य- 
कचणयांत स UNR: । [तलकल्का वा । घातोः षकारस्य धत्वं यगा- 
गमश्च | ada येन स वार्ताको वार्ताकी वा । वनभसटा इति प्रसिद्ा | 
घातोर्वाद्गः । गुवति पुरीषम॒त्सजतीति गुवाकः । पगीफल वा । कटादि 
त्वाद्‌ गुणाभावः ॥ | । | mi 

त MEME ED 
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A A 


कषिदृषिभ्यासीकन्‌ ॥ १६ ॥ कषीका । दषीका ॥ १६ ॥ 
यां किञ्च ॥ १७ ॥ अनीकम्‌ । हृषीकम्‌ ॥१७॥ 


अनि 
ATH: कङ्कण च ॥ १८ ॥ कड्णीका ॥ १८ ॥ 
शुप॒व॒जां हे रुक्‌ चाभ्यासस्य ॥ १९ ॥ उशंरीकः ॥ पपे- 
[कः । वर्वेरीकः ॥ १९ ॥ 
फर्फरीकादयइ्च ॥ २०॥ फर्फरीकम्‌ | द्द्रीकम्‌ । तिन्ति- 


[कः। चञ्चराकः | ससराक; । BRUSH | TSH: ॥२०॥ 


( १६ ) कर्षत हिनस्तीति कषीका । पाचिजातिवा । दृषयताति 
दषीक्ा नेत्रमलं वा ॥ | 

( १७ ) अनिति छोवयतीत्यनीकम । fag सैन्य वा । gata 
ap भवतोति येन तत हृषीकम्‌ । ज्ञानोन्द्रय वा ॥ 


(Qc) यङलगन्तात्कणधाताराकत ककणादशश्च । पुनः पुनः 
कणति शब्दयतीत कङ्कणीका । वाद्यसाधनावश्चषा वा । घारयार दात 
प्रसिदु: | किङ्किणीका चुट्र्घाण्टका | बहुलवचनात्‌ [सुम्‌ ॥ 

( १६ ) शणाति हिनस्तीति शर्शरीको हिंसकः । पिर्पात्त पालयतीति | 
पर्परीकः सय्यो वा ! वर्णी स्वीकरोतीति ववरीकः | कुटिलकेशो जना वा॥ | 

( २० ) स्फुरति चेतनो भवतीति फफरीकम्‌ । पत्रादसाहदत 
शाखार्ग्रान्यवा | इकनप्रत्यये घातोः फफ़रादंश:। दुणातात ददराकम्‌ | 
वाद्चि वा । करोति काय्याण येन तत्‌ RAURA | ATX वा | कक- 


रोका गलन्तिका । कलशी इति प्रत्रा | अत्रोभयत्र घातो दरत्वमभ्या- 
सस्य रुक च । तिम्यत्याद्री करोतत 1रतान्तडीकः। वच्चजातवा | मका- 
रस्य डकारोऽभ्यासस्य नुट्‌ च । चरात गच्छात भक्षर्यात वा स चजूचराकः | 
WAC वा । अभ्यासस्य नस | श्रियतेऽसी ममरोकः | होनजनो वा । पुणात 

| भुभकमाचरतोति पुण्डरीकम्‌ | श्वेताम्भाज सितपचं भेषज ST N | 
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ई षेः किद्‌ प्रस्वरच ॥ २१.॥ इषीका । २१ N 
BACT ॥ २२॥ ऋजीकः । २२ ॥ Ey 
AFA च॥ २३ ॥ सणीका । २३॥ | 

We: कीकच्‌ कडु ॥ २४ ॥ खुडीकः । HEFT: ॥ २४॥ 
अलीकादयश्च॥२५॥ अलीकम्‌ । व्यलीकम्‌ ।वलीकम्‌।२५॥ 
कृतृभ्यामीषन्‌ ॥ २६ ॥ करीषः । तरीषः॥ २६ ॥ 


( २१ ) कित्वा, गुणाभावः । इषते गच्द्वतोति इषोका । मुञ्जाद्‌ 
शलाका वा ॥ 


(२२) वि जति गच्छतोति ऋजीक: | उपहतो वा । कित्वाद्‌ 
गुर्णानिषेधः ॥ 
( २३ ) सरति प्राप्रोतीति सुणीका । लाला वा । ष्ठीवनभेद्‌ः । लार 
afa प्रसिदुस ॥ 
(२४) मृडति सुखयतीतिमृ डीकः। सुखदाता | मृडङ्‌ कण: । बालो वा। | 
बहुलवचनात्‌ | कार्यात शब्दयतीति कङ्कणः । करभषणं वा ॥ 


( २५ ) कीकन्‌ प्रत्ययान्ता अमो निपात्यन्ते। अलति वारयतीत्य- | 
लोकम्‌ | मिथ्या वा । विपूर्वाद्‌ व्यलीकमप्रिय खेदो वा । वलते संवणोत्यनेन 
aq वलीकम | गृहच्छादनसामग्री वा । अन्योप, वलते संव॒तो भवतीति || 
वल्मीकम्‌ । ढिद्रमृषिमेदो वा। तस्यापत्यं वाल्मीकिः। मुड़ागम;। वहतीति 
वाहीकः । गौरश्वो वा । घातो वादः । सुष्ठु प्रेतीति सुप्रतीकः अग्निर्वा | 
'घातोस्तुट्‌ च ॥ 


(२६) कोयते र्वाच्चप्यते स करीषः। ञुष्कगोमयं वा। तरति येत स॑ || ` 
AUG) नाका वा ॥ ह || 

nN Cs Dl CE क्क द | 
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शुपृभ्यां किञ्च ॥ २७ ॥ शिरीषः । पुरीषम्‌ ॥ २७॥ 
-AJRA च ॥ २८ ॥ क्रजीषम्‌ ॥ २८ ॥ 
अस्बरीषः ॥ २९ ॥ 


कगपकटिपटिशोटिभ्य ईरन्‌ ॥ ३० ॥ करीरः । शरीरम्‌ | 


Ml परीरम्‌ | कटीरः | पटीरः | RAT: ॥ ३० ॥ 
वहा कञ्च ॥ ३१ ॥ SHIRA ॥ ३१ ॥ 
3 करासुंट् च ॥ ३२ ॥ BAT WAR ॥ 
E ( २७ ) शर्णात हिनस्तीति [शिरीषः | वक्षभेदो वा । पिपत्ति तत 
X रापम | शकद्ठा ॥ i 
र ( २८ अर्जति सञ्चिता भर्वात यस्मात्तत्‌, ऋजीषम्‌ । पष्ठपचनवा। 


तवा gia nagy N 
( २६ ) अम्बते शब्दयतीति, अम्बरोष: । आकाश: स्वेदना वा । 


e 


भाड़ इति nagy ॥ 
( ३० ) किरतोति करार: । वृक्षभेदा वंशाङकरो वा। NAA [इस्यत 


इति शरीरस्‌ । प्राणक्रायो वा । पर्यतेऽनेरनोत परीरम्‌ | फल वा । कट्यत 
आत्रियतेऽसी कटीरः । कुटी जघनदेशो वा । पटति गच्छतीति प्टीरः । 
कन्दकः कामश्चन्दनवच्ञो वा Weta गवं करोतत Were: । त्यागा 
वीरो वा । ब्राह्मणादित्वात ष्यञ्‌ शोटीय्यस्‌। वराग्यम्‌ | बहुलवचनात्‌ 
हिण्डत इतस्ततो गच्छतीति हिण्डोरः | समुद्रफेना दाडिमो वा। किमी र- 
तएीरञजम्बीरकम्भीरकुटीरादयोषपीरन प्रत्ययान्ता बाहुलकादव बोडुव्या: n 

( ३१ ) Saga काम्यते तदशीरस्‌ वीरणमूलं वा । खस २ दत AINA ॥ 

( ३२) ईरनित्येव। कष्टे गच्छात शास्त वाऽसी कश्मार:। देशभेद वा॥ 
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क उच्च प ३३॥ क्रीरम्‌ ॥ ३३ ॥ 
ga: SF ॥ ३४ ॥ क्षीरम्‌ ॥ ३४ ॥ 
गभीरगम्भीरो ॥ ३५ ॥ 
विषाविहा ॥ ३६ ॥ 
_ पच एलिमच्‌ ॥ ३७ ॥ पचेलिमः ॥ ३७ ॥ 
शीडो धुकूलकवलजूवालनः ॥ ३८ ॥ शीधु । शीलम्‌ । 
गैवलः । शोवालम्‌ । शेपालः ॥ ३८ N 
म्रुकणिभ्यामुकोकणौ ॥ ३९ ॥ मरूकः । काणुकः ॥ ३९॥ 


` ( ३३ ) क्रियते तत कुरीरम्‌ । वैथुनं वा। कपिलकादित्वाल्लत्वे कुलीर:। 
जलजन्तुभेद वा ॥ 
( ३४ ) अद्यते भक्ष्यते यत्तत्‌ चीरं दग्ध वा ॥ 
( ३५ ) गमधातोमकारस्य भकार एकास्मन्‌ पक्ष नुमागमश्च। गम्यते 
पराप्यते ज्ञायते वा स गभीरः चान्तो महाशयो वा । विशेष्यलिडगावैती शब्दी ॥ 
.( ३६ ) विशेबेण स्थति कमीन्तं करोतीति विषा। aigar । विशेषेण | 
जहाति त्यजति दुःखमिति विह्ञा सुखलोको वा । स्वभावा इनयोरघव्ययत्वस्‌। 
(३७) पंचति पदार्थानिति पचेलिम: अग्निः gat an यस्तु पचधातेः । 
सामान्यवातिकेन क॒त्याथ केलिमज विधोयते स भावे कर्मोण कमकत्तार 
aaa: ॥ | 
( ३८ ) शेते येन तत्‌ शध । मद्यं वा । शीलं स्वभावः । जैवलस। | 
| Sama । बांहुलकात्‌-प्रत्ययवकारस्य पकारः | शेपालम । जेलनाल्या | 
| नामान्यतानि | उदके लतारुपमुत्पन्न सेवार इति naga ॥ 


(३६) प्रियते असी AeA । मृगो वा । कणति शब्दयतात काणुक' x | 


काळा वा ॥ HRD ! wih i 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 


उद्यादिनाषः ॥ | १ 
घलेरूकः ॥ ४० ॥ दलकः ॥ ४० ॥ es क कस का 
उलकादयश्व ॥ ४१ ॥ उलकः | वावदूकः | भल्लूकः | 

शाम्बकः ॥ ४१ ॥ 
डालिमण्डिभ्यामूकण्‌ ॥४२॥ AER | मण्डूकः ॥४२॥ 
नियो fa: ॥ ३३ ॥ नेसिः ॥ eR ॥ 
“THE ॥ ४४ ॥ ऊर्मिः ॥४९॥ 
भवः कित्‌॥ ४५ ॥ भूमिः ॥ ४५ ॥ 
अश्वोतेरशच ॥ ४६ ॥ रश्मिः ॥ ४६ Ul 


( ४० ) वलते संवृणीतोति वलुत्रः । पचो कमलपूल वा ॥ 
( ४९ ) उक प्रत्ययान्ता. निपात्यन्ते । वलतिऽसावुलक्रः । पतचिभेदों 
या । घातोः सम्प्रसारणम्‌ । भूशं वक्तात वावदको वक्ता | यङलुगन्ता- 
दकः । जलगुक्तिवाँ । धातोबु । बाहुलकादकप्रत्यय gA gan 
faga । भल्लते परितोमाषतेश्सी भल्लूकः । wal वा | बाइलक्ाद्‌ चस्वे 
भल्लक इत्यपि | तथा भलतेःसी भालुकः स एव। महतत ALA: \ 
वक्षभेदो वा । तथा । एलकजम्वकबन्धकवास्तकादयो$प्यचेव FEAT ॥ 

( ४२.) शल्यते प्राप्यते यत्तत्‌, NJAN । aaga वा । मण्डात 
शोभते sal मण्डकः AR जलजन्तुवा ॥ 

(४३) नयतीति नेमिः । चक्रावयवो वा। बाहुलकात्‌ जयात क्वायाणि 

प्रापयतीति यामः | आदजत्बं जाम; । स्वपा कुलस्त्री वा । 

( ४४) ऋच्छात गच्छतात्याम ६1 जलत्रङ्ग. वा | 

( ४५ )मर्वान्त पदाथा अस्यामात सामः | उत्पात्तस्थानम | अल्पा 
मुमिम् मिका । कुदिकारादित ङीष्‌ भमा ॥ 
४६ ) अऽनते व्याप्रोतोति र्मिः । किरणो (sgal । 
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दल्मिः ॥ ४७ ॥ 
वीज्याज्वरिभ्यो निः ॥४८॥ वे णि:।ज्यानिं: । जाणिः ॥४८॥ 
सवषिभ्याँ कित्‌ ॥ ४९ ॥ सणिः । वृष्णिः ॥ ४९ ॥ 
TAMIA ॥ ५० ॥ The: ॥ ५०॥ 
वहिश्रिश्रयद्रग्लाहात्वरिभ्यों नितू॥ ५१ ॥ वहिः 


A 


श्रो णि।॥ योनि! । द्रोणिः । ग्लानिः | हानि; । तणि 


a 


AT | 
॥५१॥ 


a. <= 


— 


(४२ ) दलतियेन विदृणातीति gin: सूर्याकरश उत्तमायुधं वा॥ 
( ४८ ) वीयते aaa स वेशिः केशाविन्यासो वा । निपातना- 


Ls 


णणत्वम्‌ | जिनाति वयोहीनो भवतीति ज्यानिः । च्षतिवां। ज्वरति रोगी 
siq: । स्वोरोगो an वाहुलकात्‌-चीत शब्दयतीति RiT: 
ङीष क्षोणी । भमिर्वा । क्रीणातीति क्रोशः । क्रेशी ॥ 

SN 


४६ ) सरात गच्छतात सांपा; । ASAN वा। वषताल गाष्णः | 


qaa} वेशया. वा । 


(Yo) अङ्गात गच्छात प्राप्रोति जानाति वा सोऽग्निः । afe: | 
प्रसिद्दो वा ॥ 

( ४१ ) वहतात वाह! । अग्निर्वा । अर्याल Raas अयाः | 
पांडवा । 1नपुवान्रश्चेणी । अधिरोहणी वा । शणातीति स्रोणि: । कटिः 
प्रदेशी वा । यौति संयोजयति पथक करोति वा स योनिः । कारणमुप- 


| स्थान्द्रय वा । द्रवांन्त गर्च्छान्त यत्र स द्रोणः । सेचनी देशविशेषों वा | 
` | ग्लार्यात यास्मिन स ग्लानिः । दोबल्य दोमंनस्यं वा । Glad जहाति वां 
| से हानि: । अपचयो वा प्रह्मणिः | परिहाशि: । कत्यच इलि णत्वस्‌ | 
ह्वरात सम्यग्श्रमतात ताण:। मनो वा | बचुलवचनात-शेतेःसी Tata! 
चलियो वा। Wale स्वत्वं च । स्वायतीति म्लानिः । आनन्दचयी वा ॥ || 
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उणादिकोषः ॥ 


o | eee 


घणिएक्निपाष्णिवणशिभणवः ॥ ५२ ॥ 
वहृभ्या विन ॥ ५३॥वरविः। दावः ॥ ७३ ॥ _ | 
जास्त जाणभ्य:किन्‌ ॥ ५४ ॥ जवे ¦ । शीविंः सत्रीविंः। 
arate: ॥ ५४ ॥ 

दिवो हे दीर्धशचाभ्यासस्य ॥ ५५ ॥ दीदिविः ॥ ५५ ll 


A 


ळविध ष्विछविस्यविकिकीदिवि ॥ ५६ ॥ 
01 5 ST eS पान 


रा 


( ५२) जिर्घात्त च्रात दाप्यत वा स घाण: | किरणों वा | स्पू- ` 
गति संयक्तो भवतीति Gat । अल्मशरारा वा | घाताः सलोपः पर्षात 
सिञ्चर्तात पाष्णः । पादतल वा | घातोब दि: | चरात गर्च्छात भक्षः 
यति चर्णयति प्रेरयतीति वा BG: । ववरण वा | विभत्ति धर्रात सर्वः | 
मिति भर्णि: | प्रथिवी वा । agang gTa शब्दयतोति gd: ॥ 
( ४३ ) agaia बाव. | भक्षक्षा वा gudi यया सा दाव i 

वा । डीघ । दूवा ॥ 
त आयतीति atta: । पुर्वा । शुखातात शावः । प 
त्याच्छाद्यतीति स्तावः । अध्वयु वा | जागती ति amia: नुपातवा | 

(yy) दीव्यतीति दीदिविः । सुखमन्न वा । कक्‌ प्रत्ययस्य बाहुल- 
बादेवेत्सजज्ञालोपी न भवत; N 

` ( ५६) करात येन स काव. | तन्त्रबायद्रव्य वा। miin fate 
तीति afta: | वराहो वा । Bala सुकून करोतोति छाव: । दोपातव(1 


~ 


॥ 
घातोइ स्वत्व च । agaa स्थाय, | तन्तवायो वा अल्लाप ea 


Lam (om 


{E tae 
किर्का्दाक; । [काकांदाव, | किकिदीवः । काकादव: | awaa J 


_इति पंचमेदा gR नन पंचभेदा बहुलबचनादेव मन्तव्याः ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i "त Digitized by. Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotr ने... 
i ` 


। 
i 409 ५ we ४ ॥ | 
| पातेडतिः ॥ ५७.॥ पतिः । ५७ ॥ | 
ISARA ५८ ॥ शकत ॥ ५८ ॥ 


A 


JAT: ॥ ५९ ॥ SAR: ॥ ५९ ॥ 
वहिवस्यत्तिभ्यरिचत्‌ Ng वहतिः । वसतिः । अर ति:॥६ ०॥ 
Se: को वा ॥ ६१ ॥ अङ्कतिः । अजचतिः ॥ ६१ ॥ 


N 
`A 


Brats च ॥ GR ॥ अहात; ॥ ६२ ॥ 
र्‌ 


N 


नतू॥ ६.३ ॥ IRR ॥ ६३ ॥ 


(१०) पाति adia पतिः । स्वामी वा । l १ 

(४८ ) amaa शकृत्‌ । बाहुलकात-यजतोति यकत । काल- 
खण्ड वा । धातोजकारस्य RFR ॥ 

) ye ) अमति गच्छतीति, अमतिः कालो वा । बाहुलकात-ख्रत- 
माचरतात aata: | 1वस्तरो वतती लता वा मालर्यात गन्धं धारय- | 
तात मालता मालत: । सुमना बा । चमेली इति प्रसिद्ठा । स्थापयति | 
घम्मामात GUA | वाग्मो यज्ञकत्ता वा । ययन्तस्थ स्थाधातोः प॒कि 
सति हस्वत्वस ॥ | 

` ( ६०) बात प्रापयति पदाधान्‌ प्राप्रोति वेति वहतिः । पवना | 
वा । वसन्त Gala वसातवसती वा गह रात्रवां | ऋच्छात गच्छतात) | 


गरातः क्रोधे! बा | बाहुलकात-अलात भषर्यात समधा बा भवात। | | 
स) अलातः । गातमाजका वा 


< 1 I CN 
SS पं जा णक ennn 

TE RN TTR r 322 >> है. 
y 


A ६९ ) अञ्चात गच्छति पत्रयति वा स) अ्रङ्कातः 1 अङचातः | || 
वायुवा N 1 
(६२) अति; । इन्त्यनेनेति अंहतिः । दानं वा ॥ 

( ६३ ) रमन्तेस्मित्‌ स इमलिः काल: कामा वा ॥ , a 
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उणादिकाष: ॥ १०१ 


ae: क्रिः ॥ ६४ ॥ सूरिः ॥ ६४ ॥ 2 
अदिशादिभशभिभ्यः किन्‌ ॥ ६५ ॥ अद्रि:। शांदरः । भूरः । 
शुन्निः ॥ ६५ ॥ R 
वङ्कथादयइच ॥ ६६॥ वडुक्रिः । वप्निः stie: । तन्दिः । 
भेरिः ॥ ६६॥ 
राहादिभ्यां त्रिष्‌ ॥ ६७ ॥ रात्रिः । शत्रिः ॥ ६७ ॥ 
झदेस्त्रिनिरच ॥ ६८ ॥ अत्री । अत्रिः ॥ ६८ ॥ 
पतेरत्रिन्‌॥ ६९ ॥ पतत्रिः ॥ ६९॥ _ 


Cc 


(६४ ) सते प्राणिनः प्रसवति समर्थयतीति, सः । पण्डिता वा । 
स्त्रियां सरी ॥ i 
( ६४ ) योऽत्ति, अदन्ति यचेति वा स) MR: । gaat मेघा aq 
$ बा । Maa manda शद्विः । शकरा वा । भवतात भार ag 
गो वा । भरि प्रयोजनमस्य स सौरिकः। कनकाध्यचो वा । शोभतेःसा 
भि: | 'चतवर्दावद्‌ ब्रह्मा वा ॥ 
( ६६ ) वङ्कतऽसा aly: | algal गहदारु वा । व्पान्त यास्मन 
स af: SAAT | सम्प्रसारणाभावः। बाहुलकात-अह्यांत भाषतेःसावाह:। 
पादा वा | तन्दिः Stat धातुः । तन्दात -ङ्कञनातोति aig: माही वा । 
स्त्रियां. तन्द्री | बिभात येन स भर; । वाद्यविशेषों वा | मेरो वा) 
( ६० ) राति सुख ददातात Ula: l प्रासट्टा वा | Wiad छनत्तात 
at ll 
= = ) = faa । अत्ति भक्षयतो त) अत्रा। aa । मापं वा । 
aia: | मनिभेदो वा । तस्यापत्यम्राचयः ॥ 
( ६६ ) पततीति vata: । पक्षी वा । पतलय, । पच्चवाचकात्पतच 
जब्दान्मत्वथे इनिः । पतल्नी | प्रतचिणी ५ . 


"म. 


a 
| 


H on 


G 
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करणच: । पत्नादियक्ता शाखा शब्दो वा ॥ 


ज । राजांष: QAAN वा | कलते ञब्दयतोति कल॒षम्‌ । पापम्‌ | 


| वा । सपूतरात्रप्रसतायाः चीरम्‌ । बडुलबचनात्‌-अङ्कगवते लक्षयतात 
| अङकषः। नकुलो वा li 


| JA भवतीति मञ्ज्ञषा काष्ठमयं दरव्यं वा॥ ; 
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१०२ पा०४॥ . 


भरुकणिभ्यामीचिः ॥ ७० ॥ मरीचिः | कणीचिः ॥ ७०॥ 
श्वयतेश्चित्‌ ॥ ७१ ॥ खयीचिः ॥ ७१ ॥ | 
- वेत्रो डिञ्च॥ ७२ ॥। वीचिः ॥ ७२ ॥ | 
क्रहनिभ्यासूषन्‌ ॥ ७३ ॥। अरूषः । TTT ॥ ७३ ॥ 
पुरः कुषन्‌ ।। ७४ ॥ पुरुषः । पूरुषः ॥ ७४ ॥ 
पृनहिकलिभ्यउषच्‌ WOM परुषः। नहुषः। कलुषम्‌॥७५॥ | 
पीयेरुषन्‌ ॥ ७६ ॥। पीयूषम्‌ । पेयूषः ॥ ७६ ॥। 
मस्जेनेम्‌ च ॥ ७७ ॥ मञ्जूषा ॥ ७७ 


( ७० ) aai मरीचिः । दीपृतिर्महर्षिवा । कणति शब्दयतीति 


( 9१ ) खर्यात raa वधते वा स खर्योचः । व्याधिर्वा ॥ 
(७२) वर्यात तन्तन्‌ सन्तनोतात ata । डित््वाट्रिलोप: । तरङ्गोवा॥ 
( ७३ ) ऋच्छात गच्छतोत,अझ्षः। सयां वा ।हन्तोति इनषो दस्युः | 


५ ७४ ) पुरत्यग्न गच्छतीति पुरुषः पुमान । अन्येषामपि दृश्यत इति |. 
दोघे oar वा ॥ | 


© 


NO 


(७४ ) taudi ति परुषस । निष्ठ्रं वचो वा । नह्यत बध्नातीति 


( ७६ ) Gala पीयते बा तत Rana । Gag: । नतन पयोऽ ` 


( ७७ ) घातोन म । स चाचीऽन्त्यात्परः । जश्त्वशचत्वे । ASF) 
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उणादिकोषः ॥ । १०३ 


a गएडेदच ।॥ ७८ ॥ गएड्षः । WEST ॥ ७८ ॥ 


HATS: ॥ ७९ ॥ अररुः ॥ ७९ ॥ 
कटः PIT ॥ ८० ॥ कुटरुः ॥८० | 
डाकादिभ्योइटन्‌ ।। ८१ ॥ शकटः | कडूकटः | दवट 


II करटः ॥ ८१ ॥ 


( ७८ ) गर्ण्डात वद्नावयव दिशतोति गण्डूषः । जलाद्ना पूर्ण 


३54 
ट्‌ 


मखम | कल्ला इति प्रासहुस ॥ 
( 98 ) ऋच्छति प्राप्नोति येन तत । AVG | आयुध वा ॥ 


(८०) कुटतीति Hee | वस्लगृह वा ॥ 
(८९) शक्नोर्तीति शकटः। शकट यानावशष चर्गषवा | यस्या$पत्य 
यनः । वणोतोति वरटः । कोटभेदो वर॒टां इसयोषिद्व! | कडुत 
गच्छतात कङ्कटः | कवचो वा । सर्रात प्रसरतात सर्ट, | ककलासो 
वा । निरगट इति प्रसिदध: । देवते व्यवहरतात/ eae: । Taal वा । 
कम्पते येन स कपटः । माया वा । घातोर्नलोपः | कर्कमर्ककपः सीता 
graa: । कंकतात ककटः | जलजन्तमेदो वां मकतीत ARZ: । | 
वानरो वा। स्त्रियां गीरादित्वात डोष । मर्कटी । कपर्तात कपटः । | 
(दिन्न प्राणं asa वा । पर्पत गच्छतात्‌ पषटः । उषररभामर्वा | कखात 
ऋसतोंति कंक्खंटंस्‌ । कठिन वा । कुगागमः । चपात सान्त्वयतीति येन 

स चपेट: । चंपटो वा । प्रसृताङ्गालहेस्तो वा । एकच प्रत्ययाँदेरेत्वमप- 
रच रेफाममश्च। म॑यते प्राप्रोत य स मयटः । प्रासादो वा । करात 
चिच्चिपतीति करट: । काको वा । रंवमन्येशपशब्दा अटन्‌ प्रत्ययान्ता _ 


यथाप्रयोगं साध्याः ॥ 
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ककदिकडिकटिभ्यो5म्बचू ॥ ८२ ॥ करम्बम्‌ J कदम्बः | 
कडम्बः | कटम्बः ॥ ८२ | 
कदेणित्‌ पक्षिणि ॥ ८३ ॥ कादम्बः ॥ ८३ ॥ 
areata: ॥ ८४ ॥ कलमः । कर्दमः ॥ ८४॥ 
कुणिपुल्योः किन्द्च्‌ ॥ ८५॥कुणिन्दः । पुलिन्दः ॥ ८५॥ 
कुपेवो वरच ॥ ८६ ॥ कुविन्दः । कुपिन्दः ॥ <६ ॥ 
नो षज्र्जेघेथिन्‌ ॥ ८७ ॥ निषङ्गथिः । <७॥ 
BATRA ॥ ८८ ॥ उदरथिः । ८८ ॥ 
` सर्त्तेणिज्व ॥ ८९ ॥ सारथिः ॥ ८९ ॥ 
जि? न ्णनिजस | कदतोति दऱ्या तया ८२) करोतोति करम्बम्‌ । व्यामिख्रम | कट्तोति कदम्बः । वृ 
मेदो वा । कडत्यावृणोतीति कडम्बः । अग्रभागो वा । कटतीति कट- 
म्बो वादिचिवा॥ . 
( ८३.) करदाता विकला भवतोति कादम्बः पच्चिमेदा बा वक प्रसिदु:॥ 
(८४) कलते सडख्याताति कलम:। WAAR वा । कदति कुत्सितं | न 
शब्दयतोति कर्दमः पापं वा ॥ | 
(८५ ) कुण्यते शब्द्यतेः्सी कशिन्दः । शब्दों वा । पोलति महान्‌ || 
भवतीति पुलिन्दः । शवरश्चाण्डांलभेदो वा । बाहुलकात-अलति भष्य || 
तात) आलन्दः। ग॒ हेकदेशो वा। प्रज्ञादित्वादणि आलिन्द इत्यपि fags! 
( ८६ ) Stata wet भर्वति स कविन्दः । कविन्दः तन्तवायो वा ! 
( ८७ ) taat asta सङ्ग करोतोति निषङ्गः । आलिङ्गको 


` (८६) agaia नियमेन चालयतोति सारथिः । नियन्ता बा। || 
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खजिपित्र्जादिम्य ऊरोलचो ॥ ९०॥ AAT । कर्पूरः । 
धस्तरः | वल्लरम्‌ | पिञ्जूलम्‌ । लाङ्गूलम्‌ ॥ ९० ॥ 
page दीर्घश्च ॥ ९१ ॥ कूची ॥ ९3 ॥ 

समीएाः ॥ ९२ ॥ समीचः । समीची ॥ ९२ ॥ 

सवेष्टेर च ॥ ९३ ॥ सूच: । सूची॥ ९३ ॥ 


SEE HBR 
| Talat uag alg | 
१ खज्यादिभ्य ऊरः । Gala माजयतात BALE | चक्षभेदो 


( ६० ) 
रजत वा | स्यो गारादत्वान Sta | GA रा । कल्पत समधा भरवतात 


कप रः । स॒गन्थिद्रव्यं वा । बाडुलकादल लत्वाभावः | धनोत ऋम्पयतात | 
घस्तरः। HARTA: | धतरा द्वात utag: | वल्लते सवणोतो त aa १ 
जष्क्मांसं वा । शालयांत गमथतात गाला: | मसड़को वा । aga 


घरतात At: | कस्त गच्छत प्राप्रोत शास्त वा स Heat: | TAAT 
पञ्चाद्भ्य रुल, | पिडक्त वएयतात | 


स्तरी प्रासदा । सुर्गन्धिभेदः । । 
पिञ्जलम । कुशव्तिवो | कजचते दीप्यतेऽसौ कजचुल:। स्लोगाला भरण ता) 


gia गच्छतात लाङगलम । पुच्छ वा । घातोअद्विः | ताम्यात काढल 
चति यत्तततांम्बर्लामात।प्रासदुस घातीवेक। धातोदुक दघत्व च। amia 
feala शादू A: | व्याधी वा । धातोद क alge | दनोत्यपतापय- | 


तात दकलम्‌ | TA अधोवस्चमस। 
कसल; । धान्यपाच वा | 
( ६१) कोत ञब्द्यताति कचः 


घातोः कक । कुस्यात श्लष्यतात १ 
स्तन इस्ती वा । घ्लियां कूची 


चित्रलेखनो ॥ 
( ६२) सम्योति गच्छतात समीच: । समुद्री वा | समाचा ERM 


( 8 ) इवभागस्य टेर आदयः | दीव्यति येन स सूच: । दसाङ्गरो 


at | सूचीति प्रसिद्द कण प्रसिद्ठा 
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उणादिकोषः 1 


FASA ॥ ९४ ॥ Tas ॥ ९४ ॥ 
[दयश्च ॥ ९५ ॥ उल्वम्त्‌ । विल्वस्‌ ॥ ९५ ॥ 
स्थः र्तोऽम्बजवको ॥ ९६ ॥ स्तम्बः । स्तवकः ॥ ९६ ॥ 
झाइापिभ्यां ददनो ॥ ९७ ॥ शादः । शाब्दः ॥ ९७ ॥ 
सब्दादयरच ॥ ९८ ॥ अब्दः | कुन्दः ॥ ९८ ॥ 
` प्रसिदा ॥ 
(६४ ) चन्‌ प्रत्ययान्ता निपाताः | उच्यति समवैतीति उल्वः । गभो 

वा । चकारस्य लत्वं गणाभावश्च । MAAA NIA । ताम्र वा। 
पववत्सवस | aula प्रापयतात शभराणानात्र नव; I aqaa aq | 


वीयते काम्यते तत्‌ विवम्‌ । मणडलमीर्षार्धावञेषो वा । अत्रोभयच्र नी वी 
धातोनुमागमो sara च । स्त्रियां गीरादित्वात्‌। विंवी । विंबफलमिवो- 
पी यस्याः सा विवोष्ठी कन्या । दधाति धान्यहेतभवतोति धन्बस । धनुवी 
। तव्योगाडुन्वी जन; । जमति भक्तयतोति sia: । पङ्को वा ॥ i 
( ६६ ) अम्बच अवक इत्यती प्रत्ययी । तिट्ठतीति स्तम्बः । शाखा- | | 
शन्यो बोच्यादेगच्छो वा । स्तवकः । प्रष्पगच्छी वा ॥ | 
(६०) sata aed करोतीति शाद: । कदमो बालतणं वा । प्यः | | 
त आहयतेःनेन स शब्दो नाद: । पस्य ब: ॥ || 
( ९८ ) ददन्‌ प्रत्ययान्ता निपाताः । अवति रक्षणादिक करोतीति | 
| अब्द्‌ः। संवत्सरोध्वसरो मेघो वा । कोति शब्द यतोति कुन्दः । पष्पजा” | ` 
E i तिवा । धातोनु म्‌ । वृणोतोति वृन्दं समहो वा ! aq गुशाभावश्च | | >. 
| ala दीप्यतेः्ती कन्दः । सस्य मलं सकरो वा। तुदति व्यथतोति तन्दः 3 । 
मुद्र वा । तुन्दी स्थलोदरी । धातोन'स ॥ 


894545: 
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वलिमलितनिभ्यः कयन्‌ ॥ ९९ ॥ वलयस्‌ | मलयः | | 

॥ ९९ ॥ — । 
वहोः घण्दकौ च ॥ १०० ॥ वृषयः । हुदयम्‌ ॥ 3०९ 


A 


मीपीभ्यां रू ॥ १०१ मरु । पेरू ॥ १०१ ॥ 
जत्वाद ATA ॥१०२॥जत्र | जत्रणी। अश्रु अश्नुणी॥१ ० VU 
> tet ee HAW १०३.॥ रुरुः | TTA: ॥ १०३ 0 


गति 
( ६६ ) वलते संवणोतीति वलयः | करभूषण वा | मलते धरत : 
an 

मलयः । पर्वतो वा । तनात सर्खामात तनय: | vat वा । बाहु 


आमयति पीडयर्तीत आमयः | रोगो वा ॥ 


til a |: l \ 


निति gag । ममो वा दुस्‌ 
( ९०९ ) निनोति naia मर J | | 
। पे: । आदित्यो वा। बाहुलकात-पबतात पासुः। स | 


हा”. Lo 

पिवर्तात वा a 
गन्धवा । नस्य त; । 

- ( १०२) जायते तत जच । स्कन्धस 


। समेरः । पवता वा । पोयते 


। शोभाजञजनम्तरु: । areal इति प्रॉसदु: । | 


सौ शिग्र eo 
Tapi. TMTICA WAA: | aana तनातात 


TA वा मनुष्याव Aq वा । तल्ल t 


वा । वस्य 
t कदरः । वणभेदी 

स्यदः । कवत$स 

jada. | नदा वा। नक्तार 


त--शकारभंद t 
द्‌; l स्यात प्रर्त जलाबात wa: | बहुलवचना | 


ay, । नेत्रजले वा ॥ a 
( १०३ ) रात शब्द्‌ करोतोत Sa | मगभेदी वा NN 
होति घु: ! were | ea "पण 
होति wa: । प्रज्ञादित्वादश | शात्रवः । वरी 


Lf a | = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


— ~ Digitized by Arya Samaj Four by Arya Samaj Foundation-Chennai and eGangotri 


१०६ उणादिकोषः ॥ 
| Eee य 


जनिदाच्युसवुमदिषमिनमिभृ्‌ञ्‌भ्य इत्वनत्वनलणक्रिन: 
Hl शक्स्यढडटोटचः ॥ १०४ ॥ HAT: । दात्वः । च्योत्नः! 
1 सृणिः । वृशः । मत्स्यः । षण्डः । नटः। भरटः ॥ १०४ ॥ 
अन्येऽपि. दृश्यन्ते ॥ १०५ ॥ पेलवम्‌ ॥ १०५॥ 
कुसे रुम्भोमेदेताः ॥ १०६ ॥ कुसुम्भम्‌ । कुसुमम्‌ | 
कुसीदम्‌ । कुसितः ॥ १०६ ॥ 
सानसिवएेसिपणेसितएडुलाङ रुशंचषालेल्‌ वलपल्‌वल- 
धिष्ण्यराल्याः ॥ १०७ ॥ | 
( १०४ ) जञायते जनर्यात at स ataza: । मातापितरौ वा । यो 
ददाति यत्र वा स दात्व: । AIRA वा । च्यवते गच्छतीति च्यौत्नस । 
बलं वा | सरतोति aa: । चन्द्रोऽङकृशो वा । वणोताति aw) ओष- 
धित्रा । माद्यतीति मत्स्यः । मोनो वा । स्त्रियां मत्सी । मत्स्या । सम- 
तोति षयडः | अकतदारो वा । नमतोति नटः । बञ्चावरोहोत nag 
fenga: । बिमत्तो ति भरटः । कुलालो वा ॥ 

. (९०५) इत्वनादय इति Ba: । पीयते यत्‌ पेत्वस्‌ । अमृतं वा | 
कच्यते बध्यतेःसी कच्छः | WAG वा । सरतीति सरटः । वायुर्वा। 
ध्यायते ag ध्यात्वस । चिन्ता वा । जुहोतीति त्नः । यजमानो वा । 
लयतेऽसी लान: । ब्रो हिरवा । इत्यादि ॥ | 

( ५०६ ) कुस्यति -श्लिष्यतीति कुसुम्मस । महारजनं वा। HJAR | 
पुष्प वा । कुसीदम्‌ । aigam वा। कुसतः। देशो वा ॥ 

( १०७ ) सनोति ददाति सन्यते वा स सार्नासः । हिरण्य वा । 
असिप्रत्यय उपधार्वाट्श्च। वृणोतीति वर्णात: । जलं वा । धातोनु क्‌ | 


ote 


{uasi fa Gate: | जलगड वा । पृवैवत्सवैस्‌ । तण्डात ताडयात ताझ- 
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Wo ४ ॥ १०६ 


मूशक्य बिभ्यः छः ॥ १०८ ॥ मूलम्‌ । शक्कः । झम्ब्लः 
अम्ल; ॥ १०८॥ 

माछाइासिभ्यो वः॥१ ०९॥ माया। छाया। सस्यम्‌ ॥१०९॥ 

Gata: ॥ ११० ॥ सव्यम्‌ ॥ ११० ॥ 

HATH ॥ १११ ॥ जन्यम्‌ । जाया ॥ १११ N 
अघून्यादयश्व ॥9१२॥ अवन्या | कन्या । बन्ध्या ॥१ १ २॥ 


स, अङ कुण: | शस्त्रभेदो वा। STA । चर्षात भक्षयतोति चषालः । पक 

gq वा । gala स्वपितोति,इल्वल:। नक्षत्रविशेषो वा । पर्लात धृष्णोति 
गच्छतीतिपल्वलम्‌ | अल्पसरो वा AAAI वलच्‌ गुणाभावश्च। प्रगडभो 
भवतोति fama: । स्थानमुक्षोर्शग्ररालयी वा । ऋकारस्येकारो वा ॥ 
सयप्रत्ययश्व। शलति गच्छ तीति शल्यम। शस्त्रविशेषो वाणाग्रभागो वा ॥ 


( १०८ ) मनते बध्नातीति aafaa प्रसिदुस्‌ । शक्रोतीति शक्लः । 
प्रियंबदो वा अम्बते शब्दं करीतीत्यम्बल: । बाहुलकात्‌-अमति गच्छ- 
alia, WA: | रर्सावशेषी वा ॥ 

(१०६ ) मात्यन्तर्भवतोति माया । छल मिथ्याजालो वा | gata प्रका- 
शमिति छाया। प्रकाशावरणम॒त्कोचक प्रतिवम्बी वा ।शस्यते यत्तत सम्य- 
म्‌। क्षेत्रपक्कमच गुणो वा। बाहुलफात-अर्निति जीवयतोत्यन्य: | इतरो वा ॥ 

( ११० ) सनोत्यमिषवतोति सव्यम्‌ । वामभागो वा ॥ 

( १११ ) या जायते यस्यां वा सा जाया पत्नी । ये विभाषातव्यव 
स्थितविभाषया पत्न्यां जाया नितयमात्वमन्यत्न जन्यम्‌। निर्वादो Bg वा॥ 

( ११२) यान्ता निपाताः । यो न हन्यते न इन्तोति वा स, 
घन्यः | प्रजापालको वा । धातोरुपधालोपो Fea घत्व च । अघन्या 
गीवा । सन्दधाति यस्यां वेलायां सा सन्ध्या आतो लोपः. सायङ्काल: 
प्रतिज्ञा वा । सम्यग ध्यायन्ति पर ब्रह्म यस्यां सा सन्ध्या । Fla तु स्त्रिया 
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स्रामदिपद्यत्ति पृशाकिभ्यो वनिप्‌ (9१ ३॥ स्थावा । महा । 
get । अवी । पर्द । शाका । झार्करी ॥ ११३ ॥ 
रीङकुरिरुहिजिक्षिसुधृभ्यः KAT ॥ ११४ ॥ शीवा । 
PAUNA रुच्चा। जिला । AAN सृत्वा । धृत्वा ॥ ११४ ॥ 

ध्याप्योः सम्प्रसारणं TU ११५॥ धीवा । पीवा ॥ ११५॥ 

HST च ॥ ११६ ॥ अध्वा ॥ ११६ ॥ 
क्तिन्नत्यधकारे ) आतश्चोपसग इत्यङ्‌। ऋन्यते दीप्यते काम्यते गच्छ ति 
वा सा कन्या | कुमारी वा । बध्यतेऽसी बन्ध्या अप्रसुता वा । कोति शब्द- 
यतीति HAA । भित्तिवा । घातोड़ु क्‌ । मन्यते येन तन्मध्यम्‌ । द्रुदोर- 

न्तरालं वा । नस्थ्र धः | SUA यतर्‌ वहम्‌ । मनुष्यवशेषो वा । अर्चात 
| व्याप्रोतीत्यहल्या । रात्रिचा । अहली यतेऽस्यामिति व्यत्पत्यनन्तरस्‌ । 
gad धातोरलुगागम: । चरषति गच्छतीति ऋष्यः मृगभेरों वा । we 
गच्छति शास्ति वा स कश्यः । मद्यं वा । इत्यादि ॥ 

( ११३ ) खात शच्यता त सावा । रसको वा । स्रावानो। STATA: | 
माद्यर्तोत मद्वा । कल्याणदातेश्वरो वा । पद्यन्ते यत्र सपद्दा । पन्था वा। 
ऋच्छतीत्यर्ता । अश्वो निन्द्यो वा । पिपत्ती ति पवे । ग्रन्थिवा । शक्लो- 
तीति अक्क! । इःतो वा । स्त्रियां Staats शक्वरी । नदी । छन्दोभेदो N 

( १९४ ) Resa? शवा । अजगरो वा । क्रोशतोति क्रखा । शुगालो 
वा idea बोजादुत्पद्यत इति रुबा वृक्षो वा जयतीति जित्वा । 
| safa: qafa awaa छिपति निवर्त. गच्छति वा स चित्वा । 
| agar । सरतोति सृत्वा । प्रजार्पातवा । धारयतीति धृत्वा । व्यापको 

जगदीश्वरो वा । स्त्रयां जित्वरीत्यादि बोध्यम्‌ ॥ 
_ (११४ ) ध्यायतीति धीवा । कमेकारो वा । स्त्रियां धीवरी | 
| मल्स्याधानं पात्रम। प्यायते बढुंतेःसी पीवा । स्थलो ar | पीवरी तरणी ॥ 
(२२६) अत्ति भक्षयतीति, अध्वा । मागो वा ॥ 
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प्रहेरद्ादोस्तुट्चा।१ १ OUT EAM प्रश त्खा। प्र्वरी।प्रशात्वरी॥११७ 
सर्वेधातृभ्य इन्‌ ॥११८ ॥ पचिः । तणिड: । वलिः | वटिः। | 
RN: | वाल्हः याज: । गाण्ड: | ताडः। Tg: । काठाः | 
वाशिः । घटिः । घटी TA: । केलिः । मसिः । कोटिः । . 
__ जाट: | Ble: । हालः | हालः | पाणः कालः ॥ ११८ ॥ 
( ११७ ) Basel प्रेत्वा । सागरी वा । प्रेत्वरी । प्रशीयतेऽसौ प्रशत्वा 
समुद्रो वा । प्रशत्वरी नदी ॥ १ 
(We) पचति येन स पचिः । aal । तुग्डति छिनत्ति 
तुश्डि: । वलते संवणोतीति बालिः । महाराज्ञा वा । वाटयति ग्रथर्नात 
स वाटः । विभाजको वा । मर्णात शब्दयतोति मणि: । agga: पाषाणी 
वा । प्रशासिता मणिमेणिक: । तदेव माणिल्यम्‌ । वल्हते प्रधानो भबतीति 
alee: | वल्हिझा नाम क्षत्रिया जनपदौ वा । यजतोति ala: । सङ्गन्ता 
होता वा । गयडति स गाण्ड: | वद्नेकदेशो वा । ताडयतोति ale: । 
mes: । घाडते विशेषण हिनस्तीति घाडिः । पुष्पचणे वा । काश्यते 
दीप्यतेऽ्ी कामिः । देशमे रो वा । तह्वेशान्तगेत्वाद्वाराणसो ANT काशिः 
कायो | तस्य देयस्य राजा काश्य: | वाश्यते शब्दयत्तोति वाजिः Ag- 
भेदिनी वा azasat घटि: । घटी । यततेऽसी यतिः । नियमधारी सँन्न्यासी 
वा । Rala चर्लात यस्यां सा केलिः । क्रीडा वा | मस्यति परिखामते 
स॒ मासः । मसो | पात्राञ्जनं वा । कटतोत कोटः | सङख्यावरसा- 
मग्रभागो वा । बाहुलकाद्‌ गुणः । जटति सङ्घातं करोतीति जटिः जटाधारी 
वा | कटतोति कटिः । कटी । शरोरमध्यं वा | Fala येन विलिखतीति 
हलिः । कृषोवलः । कषिसाधन वा । इलति aag agaa इति 
हेलिः । प्रहेलिः । यः पणायति व्यवहरति स पणिः विर्पाणः । वाजां 
बोथी वा | कलन्ते स्पद माना भाषन्ते यच स कलिः। कलहो विग्रहो वा । | 
` नन्दति यचेति नन्दिः । aigal इत्यादो न्यनेकान्यदाइरशान सान्त ॥ ति aaia नन्दिः । qiga | इत्यादीन्यनेकान्य॒दाइरणान सान्त ॥ | 
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_ हुपिषिरुहिर्वा दिकीर्तिभ्यरच ॥ ११९ ॥ हरिः । 

पेशिः । रोहिः । वत्ति; । वेदिः । छेदिः । कीत्तिः॥ ११९ ॥ 

इगुपधात्‌ कित्‌॥ १२०॥झुषिः | ऋषि: । रूचिः । । शुचिः । 
fafa: ॥ १२० ॥ | 

श्रमः सम्प्रसारणञ्च ॥१२१॥ भृमिः । श्रमिः ॥ १२१ ॥ 

क्रमितिमिरातिस्तम्भामत इञ्च ॥ १५२ ॥ क्रिमिः। रमिः । 
fata: । शतिः । स्तिभिः॥ १२२ ॥ 

( ९१६ ) हरतीति हरि: । सपा मण्डुकोऽश्वः सिंहः gat वा । 
इगुपधात्‌ किदिति वच्यते यढ्बाधनाथ पिष्यादीनां ग्रहणम्‌ ida हि 
Taag गुणनिषेधः प्राप्तः स न स्यात्‌ । पिनष्टि येन स पेषिः । ast 
वा । रोहतीति रोहि: । ब्रती वा । aaa सा वत्ति: । दोपोपकरणं वा । 
विद्यते या सा वेदिः । agafar । छिनतोति Ble: । वर्धकञछेता वा। 

कीत्यते संशब्दाते सा Hila: । पुण्यं यशो वा ॥ 

( १२० ) कुष्यते विलेख्यते या सा. कृषि: । खेतीति atagr । ऋष- 
ति गच्छति प्राप्रोति जानाति वा स ऋषिः । मन्चाथंद्रष्टा वा । रुच्यते सा 
| रूचि: gmi ञुच्यतोति gyfa: शुट्टिवा लिम्पतीति लिपिः । 
| लेखो चा । बाइलकात्‌-वत्वे लिबिः । इत्यपि । लिवि करोतीति लि- 
विकर: । लिप्यर्थ एव । तूलते निष्कर्षतीति ate: । तुलो 1 कुचिका । 
दध्यादना सह पक्क: चाररावक्रारो वा । 

(१२१ ) भ्राम्यतो(त ATA: | वायुवा।बाहुलक्रात-श्रा मा र॒त्यॉप 1 सहुम॒॥ 

( १२२) क्राम्यात पादान्‌ पवाचप्रतात पक्रामः । चद्रजन्तुवा । 
'सम्प्रसारणानवत्तः AAA । ताम्यत्याकाङचतोति तिमिः । A&I- 
Yat बा । शातस्तम्भो सोत्री धात । tata: कष्णः | लक्तो वा । स्त- 
भ्नातात TEATA: । -समद्रो वा ॥ 
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Wo g ॥ ९१३ 


RAST ॥ १२३ ॥ मुनि: । १२३ ॥ 

वर्णेबेलिरचाहिरण्ये ॥ १२४ ॥ बलिः ॥ १२४ ॥ 

वासवपियजिराजिबजिसदिहनिवाञ्चिवादिवारिभ्य इञ्ज ॥ 
१२५ ॥ वासिः । वापिः । याजिः । राजिः । बाजिः। साविः । 
निघातिः । वारिः । वादिः । वारिः॥ १२५ ॥ 

नहो भश्च ॥ १२६ ॥ नाभिः ॥ १२६ ॥ 

Sta डिदछन्दसि ॥ १२७ ॥ काषिः ॥ १२७॥ 


(१२३ ) किदित्येव । मन्यते ज्ञानातोति मनिः । मननञ्जीलः । 
सुनिरिय ब्राह्मणो । बहादित्वान मुनी । मुनेर्भावः कर्म वा मौनस ॥ 

( १२४ ) afar: सीत्री धातुः वशयति स बलि: । राजकरः सत्का- 
THAR शरोराङ्गं वा । हिरसये तु ata: सुवणम्‌ ॥ 
( १२४ ) वस्त आचछादर्यात वर्सात वा स वासि:। छेदनबस्त वा । 
घपम्ति येति aligat वा । जलाशयभेदो वा । यजतोत यानि; । यष्टा 
घा । राजते दोप्यतेःसी राजिः । राजो । पंक्तिर्वा । राजीब पद्मम्‌ । | 
लोति वाजिः । वायक्षमहो वा । सीदतीति सादिः । सारिवां । इन्ति । 
यया सा घातः | निघातिलोंहघाता धारा । वाष्यते शब्दयतीत ATA: | 
amah agaa व्यक्तमुञ्चारयति स वादि: । विद्वान्‌ बा । वारयात एनवा- | 
रयतीति वारिः । गजबन्धनी ङ खला वा । जले AGARA । वार्‌ । 
वाहुलक्कात्‌-इरतीति हार: । पधिक्रसर्सातबाँ । AAT ARI 
खटति काडःक्षतोति खाटिः । 'ुष्क्रवृणस्थान वा ॥ 
( ९२६ ) नह्यति दृष्ट नाडीवा, बध्नातीति नाभिः। चेचिय; प्राखयङ्ग | 
बा । नामी ङोष ॥ 
( १२७ ) फषेत्याकषेतीति कार्षः । अग्रिवा । लोके त काषः ॥ 
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श्रः EA ॥ १२८ ॥ शारिः । झारिका ॥ १२८॥ 
कृञ उदीचां SST ॥ १२९ ॥ कारिः॥ १२९ ॥ 
जनिघसिभ्यामिण ॥ १३० ॥ जनिः | घासिः ॥ १३०॥ 
अज्यतिभ्यां च ॥ १३१ ॥ आजिः । आतिः ॥ १३१ ॥ 
पादे AN १३२ ॥ पदाजिः । पदातिः ॥ १३२ ॥ 
अगशिपणाय्योरुडायलुकी च॥१३३॥ राशि पाणिः॥१ AA 


( १२८ ) श्रुणाति हिनस्तीति शारिः पक्षी ! स्त्री शारिका । शुक- 
शारिकरमिति पक्ष एकवद्राव: । शारोन्‌ हन्तीति शारिका वा । शकुनेर- 
aa Wes: | कपिलकादित्वाल्लत्वस ! शलिः अपिशलिसुनिविशेषस्त 
स्यापल्यमापिशलि: । बाब्वादित्वादिज्‌ ॥ . 

( ९२६ ) करोतीति कारिः । शिल्पी । शिल्पिनो$न्यच कारः ॥ 

( १३० ) जांयतेसी जानिः । जननं वा । घर्सात भक्षयतीति घासिः | 
afir बाहुलकात-शलयते प्राप्यतेःसी शालिः । ब्रीहयो वा । पलति 
गच्छतीति पालि; | खड्गादेरग्रभागो बा । प्रत्ययान्तरकरणं स्वरार्थस्‌ ॥ 

( ९६९ ) अजन्ति चिपन्ति शस्त्रादिक यच स आजिः । संग्रामो वा | 
अप्तति निरन्तरं गच्छतीति, आतिः । तित्तरभेदो वा । शोभनः-आतो. 
स्वाती नक्षत्रम ॥ 

( १३२ ) पद्म्यामजत्यतात वा स पदाः । पदातः | पढ्ग 
पादस्यपदाज्जालि० सुचेण पदादेशः ॥ 

( १३३ ) अशेशट पणायते रायलुक । अश्नुते व्याप्रोतोति राशि; 
| Seg at । पणायति व्यवहरति येन स पाणिः । हस्तो वा ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya sami Potation Chennai and eGangotri ७ ९ ९ g 


EV ee SESE 
AC 


TARA ॥ १३४ ॥ विः॥ १३४ ॥ 
प्रे हरतेः कपे ॥ १३५ ॥ प्रहिः ॥ १३५ ॥ 

व व्यो यलोपः पर्वस्य च AT: ॥१३६॥ नीविः ॥१ ३६॥ 
समाने ख्यः स चोदात्तः ॥ १३७॥ सखा ॥ १३७॥ 
आङि भिहनिम्यां FATT ३८॥ अश्निः। अहिः ॥१४८॥ 
अच इ: ॥१३९॥ रविः। कविः। पविः। अरिः। अलिः 0१ ३९॥ 


( ९३४ ) वाति वायुवढ्गच्छर्तीति fa: । पक्षी वा । डित्वादाकार- 
लोपः । अटन्ति वयोऽस्यामित्यटविनगरी । agea विः पदवी ॥ 

( १३१ ) इणु-डित्‌। प्रहरति जलमस्मात स ate: कपा वा । कूपा- 
दन्यत्र हरि 

( १३६ ) पृबेस्योपसर्गस्य दोघे: । निवीयते संब्रियते सा नोव; । 
नीवी । मलधनं दकूलबन्धनं AT ॥ 
( १३७ ) समान ख्यातोति सखा । सखायी सषायः । मिच 
सहायो वा ॥ 

( १३८ ) आ्रयति तर्चोत, आखः । कोणो वा । आ इन्तोति, अहिः 
मेघ: सपो वा । अत्राङ्पसर्गस्यैव ESAT ॥ 

( १३६ ) अनन्ताट्वातोरिः प्रत्ययः । लुनाति छिनतीति ata: 
छेदक लोहे वा) पुनातीति पविः । asi हीरकं वा । ada येन स ्तार 
बस्त्रादिश्थापनभायडं वा | स्त्रियां तरी । रौतोति रवि: । सूयो वा। कीति 
जब्दयत्यर्पद्‌्ति स कविः । मेधावी विद्वान | क्रानतदशना वा | स्त्रियां 
कवी | ऋच्छति प्राप्रोति परपदार्थानिर्त्यारः aat । कपिलकादित्वा- 
gaa । अलि; । भ्रमरो वा । नखेनातिक्रामतात नखर्याततस्मात। नाख: 

सूचयतीति ata: ॥ इत्यादि ॥ 
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खनिकष्यज्यसिवसिवनिसनिध्वनियन्धिचरिभ्यश्च। १४०॥ 
खैनिः । कपिः । अजिः। असिः । वसिः । वनिः । सनिः । 
धवनिः । ग्रन्थिः । चरिः॥ १४० ॥ 

वतेउछन्दसि ॥ १४१ ॥ वत्तिः ॥ 9४१ ॥ 

भुजेः किञ्च ॥ १४२ ॥ भजिः ॥ १४२ ॥ 

= ॥ १४४॥ किरिः। गिरिः 
शिरिः । परिः। कटिः । भिदिः। छिदिः॥ १४३ ॥ 


Foes 


—_——$— $$ रण णाल 


( १४० ) Bala येन खन्यते यर्चोत वा स खानः। धनस्थान वा! 
बाहुलकाद्दीर्घत्वे खानिरित्यपि । कषति हइिनस्तोति कषिः । हिंसके 
घा । अनक्ति व्यनक्ति कार्यमित्यज्जि: । प्रेषणकर्ता । ङीष्‌ । अञ्जी मङ्क- 
लाथेः | अस्यति चिपत्यनेनेत्यसि:। खड्गो वा। वस्त आच्छादयत्यनेनेति 
afa: । वस्त्र वा । वनति संभजतोति वनिः aal घान्यर्वानर्थान्य- 
राशि: वन्यते याच्यत इति ala: । तं बनि याचर्नामच्छतीति वनीयति 
agaaa | वनीयकः । प्राथेक: । सनोति ददातोति सनिः। अध्येषणं 
बा 1 ध्वन्यत उच्चायते स ध्वनिः । शब्दो वा । यं ग्रन्थाति anata स 
Pa: पवे । चरतोति चरिः पशुर्वा ॥ 

( १४१ ) वत्तते तच येन वा सर्वात्तः। योगक्रिया साधनद्रव्य मागोवा॥ 

( १४२ ) Fala पालयात भक्षयांत वा स भाजः । आझवा ॥ 

( १४३ ) किदिति ana । किरतोति किरिः । वराहे! वा । गिरति 
गाति वा स गिरि: । गोत्रर्माचरोगः पर्वतो मेधो वा wafa शिरि- 
इन्ता । पिपर्तीति पुरिः नगरं नदो वा । कुटतीति कुटिः कुटी । शाला 
था । fata येन स भिदिः । ag वा । क्रिनतत्यनेन स छिदः | पर- 
|| watt बडुलवचनात-तरति पुवतेऽसी तितिरिः । पक्षिभेदा वा । तृधा- 
; 0 eee उ कित सन्वत्कायमध्यासस्यःतुगागमश्‍च.॥० ८0 ॐ Ai: प्रत्ययः स च कित सन्वत्कायमभ्यासस्य तगागमश्च N 
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qo ४ ॥ ११७ 


कुण्ठिकन्प्योनेलोपदच ॥ १४४ ॥ gÈ: । कपिः ॥१४४॥ 


सर्वधातुभ्यो मनिन्‌ ॥१४५॥ कर्म। चर्म । भस्म । जन्म | 
STH । हेम। इलेष्मा। तम । स्थाम । दाम। छद्म। सुत्रामा॥१४५॥ | 
FAST ॥ १४६ ॥ ब्रह्म ॥ १४६ ॥ | 


- अशिशकिभ्याँ छन्दसि ॥१४७॥ अएमा । THAT ॥१४७॥ 


तेश्सौ कापः वानरो वशभेदों at । कपिवर्णमस्यास्तोति कपिश:। कपिल- 


| 
e> | ८४.४ Sr ~ = \ 
( ९४४ ) कुण्ठति गति प्रातइन्तीति ala: । पवतो बच्चो वा । कम्प- | 
बणः | लोमादिपाठादत्र मत्वथांयः शप्रत्ययः ॥ 


| 

( १४४ ) क्रियते तत कमे क्रिया वा । '्रदुर्चादित्वादभर्यालड: कमे- | 
शब्द: । कमोा- कुरुते शुभम्‌ । चरात गच्छत येन तच्चम । प्रासदुस्‌ । | 
भसितं दीपितमिति यत्तदुभस्म । जायते यच तज्जन्म । उत्पत्ति: । भुणातीति | 
शर्म । सुखं ae att हिनोति ada येन तत्‌ हेम । सुवणे वा | शलिष्यतोति | 

_ | श्लेष्मा । कफोद्रावो वा । शलेष्माऽस्यास्तोति पामादित्वान्मत्वथ नः 
प्रत्ययः । ऽलेष्मणः । सिध्मा दित्वात | श्लेष्मल: | तरतीति तम aay arr | 
aaa | तर्माणि । fagia येन तत स्याम। बल वा | स्थामनी। ददातोति | 
दाम । सर्वा | छाद्यतोति छदुम। माया वा । इस्मन्निति इस्वत्वस । सुष्ठु | | 
ल्लायत इति सुत्रामा । आषति दहतोति, उष्म । अन्येषामपीलिदीरधे । 
ऊष्मा । ग्रीष्मत्त वाष्पो वा ॥ =e वी 


( १४६ ) Tela वधते तद्‌ बरह्म । इंश्वरो वेदस्तत्वं तपो वा ॥ | 


a ( १४७ ) अऽनात्यऽनृते व्याप्रोति वा स, अश्मा । मेघ पाषाणो वा। 
भाषायामपि FLAA । अश्मानं FAT मन्ये। क्रीतीत शक्मा सया वा ७ | 
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११८ उणादिकोषः ॥ 


O दभथसस्तृश्व्भ्य इमनिच्‌ ॥ १ ४८ ॥ हरिमा । भरिमा | 
घरिमा ARA | स्तरिमा । शरिसा ॥ १४८ ॥ 
जनिस्ुङ्भ्यामिमनिन्‌ ॥१४९॥ जनिमा । ARAT ॥१४९॥ 
वेजः सर्वत्र ॥ १५० ॥ वेमा ॥ १५० ॥ 
मामन्सी मन्‌व्योमन्‌रोमन्‌लो मन्‌ पाप्सन्ध्यामन्‌ ॥१५१॥ 


( १४८ ) छन्दसोति वर्तते। इरति स 'हरिमा । कालो वा। भत यो- 
ग्यो भरिमा । कुटुम्बं वा । धियत इति धरिमा रूपं वा । सरतीति सरिमा। 
बायुर्वा । स्तीर्यत आच्छाद्यत इति स्तरिमा । तल्पं वा । शृणातीति 
शरिमा । प्रसवो वा ॥ 

(१४६ ) छन्दसीत्यनुवर्तते। जायत इति जनिमा । जन्म । प्रियत 
इलि मरिमा मृत्युः ॥ 

( १३० ) वर्यात वस्त्राणि थेन स वेमा 1 तन्त॒वायदण्डः । वस्ब्र- 
निर्माणसामग्री वा । सवेत्र बचनाच्छन्द्सीति निवत्त ॥ 

( ९४१ ) सप्तामो माननन्ता निपात्यन्ते । न्ायतेऽभ्यस्यते येन तत 
नाम संज्ञा । स्वार्थे वात्तिकेन धेयट्‌ । नामैव नामधेयम्‌ । सिनोति बध्ना- 
तीति सीमा । अऋवधिवां । व्ययति संवृणोतीति व्योम । अन्तरिक्षं वा । 
रीति शब्दयतोति रोम । लयते क्विद्यते तज्ञोम । गाचकेशा वा i पिबतीति 
पापमा । [कल्विषं वा। घातोः पुक। ध्यायते स ध्यामा परिमाणं। तेजो वा । 
बाइलकात-यचयात प॒जयतात ASAT । राजरोगो वा । gala Nra- 
सोति सोमा । चन्द्रो वा । इयतेऽसी होमा । आहुर्तिवाँ । दधाति यद्यत्र 
ata धाम स्थान तेजा वा ॥ 
CRS क आही 
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पा० ४॥ ११६ 


मिथुने मनिः॥१५२॥ सुमो । QART ॥१५२॥ 
सातिभ्यां मनिन्मनिणो ॥१५३॥ साम । आत्मा ॥१५३॥ 
हनिमङिभ्यां सिकन्‌ ॥१५४॥ हंसिका | मक्षिका ॥१५४॥ | 
कोररन्‌ ॥ १५५ ॥ कवरः ॥ १५५ ॥ 

गिर उडच्‌ ॥ १५६ U गरुडः ॥ १५६ ॥ 

इन्दे; कमिन्नलोपदच ॥ १५७ ॥ इदम्‌ ॥,१५७॥ 
PAARA: ॥ १५८ ॥ किस्‌ ॥ १५८॥ 


( ९४२) aaan धातुक्रियया सम्बड्ुस्तत मिथुनम्‌ । तस्मिन्‌ 
सत्युक्तभ्यी वच्यमाणोभ्यशच धातुभ्यो मानि: प्रत्यय: CAAA मानन्‌ । स्वर- 
भेदाथा नियमः । सुष्टु शुणातीति सुशम्मा । राजविशेषो वा । सुधरतोति 
सुधमो । इत्यांदि ॥ | 

( १४३ ) स्यात कर्माणि समांपयतीति सामवेदभेदी वा । mala 
निरन्तरं कर्मफलानि प्राप्रोति व्याप्रोति वा स आत्मा । आत्मने Tea 
HERRAN N 

( १४४ ) 'हन्तोति इंसिका | ga वा। Ala शब्दयतोति रोष 
करोति वा सा मक्षिका | प्रसिद्दा । जातिर्वा ॥ 

( ९४४ ) कौत्युपदिशतीति कबरः । पाठंका वा । केशबिन्यासः 
कवरो । अन्यत्र कबरा कन्या पाठिकेत्यथे: ॥ 


(१४६) गिरति निगलतीति गरुड: । पच्चिमेदो वा ॥ 
(१४० ) इन्दति परमैश्‍वय हेतुर्भवतोति, इदम्‌। प्रत्यक्षबिषयबोधक: 
सवेनामसंन्रको वा ॥ yoi 
( १४८ ) कायति शब्दयतीति किम्‌ । प्रश्‍नाद्यर्थे वा ॥ 
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सर्वधातुभ्यः CT ॥१५९॥ वस्त्रम्‌ ।अस्रम्‌।छत्रम्‌ ॥१५९॥ 

श्रस्जिगमिनसिहनिविइयशा वृद्धिदच ॥ १६० ॥ HE: । 
गान्त्रम्‌ । नान्त्रम्‌ । हान्त्रम्‌ । वेष्ट्म्‌ । आष्ट्म्‌ ॥ १६० ॥ 

दिबेयुच्च॥ १६१ ॥ यौत्रम्‌ ॥ १६१ ॥ 

उषिखनिभ्यां कित्‌ ॥१६२॥ उष्टः । BAT ॥ १६२ ॥ 

सिविमुच्योष्टेरू च ॥१६३॥ सूत्रम्‌ | AAT ॥ १६३ ॥ 


( १४६ ) षस्त आच्छाद्यत इति वस्चस | अस्यति चिपतो ति, wea | 
छादयति घर्मादिक्रमपवारयतीति ळचमिति प्रसिदुम | इस्मन्त्ननितिसूचेण 
इस्वादेश: । पतति यो गच्छति येन वा तत्पत्रस्‌ । घाहनं वा। राञतेऽसी 
राष्ट्र: राष्ट्र राज्य देशो वा। जातिविशेषो वा । अर्ग्योप | गच्छत्यनया सा 
गन्ती । मइच्छकटं वा । पिबत्यनेन तत पाचस्‌ । पाति रक्षतोति पाच: 
सञ्जनो वा । gafa यया सा दंष्ट्रा grat वा । इत्यादि ॥ 

( ९६० ) भूर्ज्जात यर्चोत भ्रष्टः । अम्बरोषो बा । गर्च्छात येन 


लद्गान्त्रस्‌ | शकटं वा । नर्मात येन तन्नान्चस्‌। स्तोच वा । इन्यते तत्‌ 
हान्चस्‌। मरणं वा । विशन्ति यन्नेति वेष्टुस। लोके वा । अष्नुते व्याप्रोतोति 


ष्टम्‌ । आकाशो वा ॥ 
( १६१ ) वदिरित्यनुवत्तते । दीव्यति द्योतते प्रकाशते ag व्यौत्नस ॥ 
( ९६२ ) ओषति ददत्युष्टुः । पशझुजातिमेदो बा । खन्यते तत्‌ 
खाम्‌ । खनित्रम्‌ | जलाधारविञ्चेषो वा । जनसनखनामित्यात्वस्‌ ॥ ` 
(१६३ ) सीव्यति येन यदर्थं बघ्नाति तत सूचस । तन्तुः ¦ शारुअ- 
“RAM वा । मुच्यते यत्तत्‌ मुत्रम । प्रस्तावों वा ॥ 
| 


fr SSS MM SSIS TT न. बब. 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
प्रा 


08 il १२१ 


eS 


असिचिमिशासिभ्यः क्र: ॥ १६४ ॥ अन्त्रम्‌ । चित्रम्‌ । 
सित्रम्‌ । शस्त्रम्‌ ॥ १६४ ॥ 

पुवो SAT ॥ १६५ ॥ पुत्रः ॥ १६५ ॥ 

स्त्यायतेड्रेटू ॥ १६६ ॥ स्त्री ॥ १६६ ॥ 

गुधुवीपचिवचियमिसदिक्षदिभ्यः स्त्रः ॥ १६७॥ गोत्रम्‌ । 
गोत्रा । घत्रेम्‌ । वेत्रम्‌ । पक्तम्‌ । वक्तम्‌ । यन्त्रम्‌ । सत्र । 
क्षेत्रम्‌ ॥ १६७ Ul 


(१६४) अर्मात जानाति प्राप्रोति येन तत्‌ अन्त्रस्‌ | उदरनाड़ी वा। 
चीयते तत चित्रम्‌ । चित्रा । नक्षच वा । Bat मासः । मिनोति मान्यं 
करोतीति मित्रम | TERI । नित्यन्रपंसकस । क्वचित ast बा। शन्न 
मित्र इत्यादिघु । अथम्मिठस्‌ । इर्याम्मचम्‌ । शाभनानि मिक्रण्गस्थाः 
सन्तीति सुमित्रा तस्या अपत्यं सौमित्र: । बाहवादित्वादिज। अंसति दिन- 
रतीति येन तत्‌ अस्त्रम्‌ । आयुधं वा ॥ 


>> 

( ९६४ ) पुनाति पवित्र करोतीति पुत्रः । आत्मजो वा ॥ 

( १६६ ) स्त्यायति शब्दर्यात गुणान्‌ गृह्वाति वा सा स्ची। प्रसिद्ठा 
भार्य्या वा । 

(ags ) गवते शब्दात इति गोतम नाम। वंशो वा । mar पुथिवी । 
घरतीति धर्चेस । गदं वा । वेति गच्छतोति वेचस | लताविशेषो वा । पर्चात 
येन यत्न वा तत पक्तस । गाइपत्य वा । वक्त येन तद्‌ ama । मुखं वा । 
यच्छति उपरमति येन तद्यन्चस्‌ । कलाविशेषो वा । सोदान्त BATA 

A 


| सत्रम aR वा 1 सतः सत्परुषान चायते तत्‌ सचामात व्युत्पत्यन्तरस । 
नद्‌ सौत्रो धात: | चदति रक्ततीति च्रम्‌। वणमेदो वा । चतात्तायत इत्याप॥ 


ee ec तय न 


१६ 
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_ हुयामाश्चुभसिभ्यस्त्रन्‌ ॥३६८॥ होत्रम्‌ । यात्रा । मात्रा । 
- श्रोत्रम्‌ । भस्त्रा ॥ १६८॥ 
TATU च ॥ १६९ ॥ गालम्‌ ॥ १६९ tt 
दादिभ्यउछन्दलि ॥ १७० ॥ दाल्नम्‌ । पात्रम्‌ ॥ १७०॥ 
भृवादिगृभ्यो एित्रन्‌ ॥ १७१ ॥ भावित्रम्‌ । वादित्रम्‌ । | 
गारित्रम्‌ ॥ १७१ ॥ 
AAT i १७२ ॥ ASAT ॥ १७२ ॥ 


अआइाञ्जादभ्य FATAT ॥ १७३ U अछात्रम्‌ 1 वाहत्रस | 
चार्‌त्रा । SIJA | JEJA ॥ १७३ N 


( १६८) इयत gia दाच होमः | यायत इति. यात्रा गमनं ar 
` मातोति मात्रा । मानं भषणं वा । श्रयतेऽनेन तत NIAL करणं वा | 
बिभाख्त दीप्यते यया सा भस्चा | अंग्रज्वलनी वा N 

( १६६ ) गर्च्छात चेष्ठतेष्नेनोंत nas । अवयव: । शरोरं वा ॥ 

( १७० ) alfa लुनाति तत दात्रम्‌ । धान्याद्छिदनसाधनं वा । 
पिबत्यनेनेति पात्रम्‌ । योग्यो भाजनं वा । पूर्वेज्ञापि पात्रमिति साधितस । 
तत्र प्रत्ययस्य पित्वात्पात्री । ब्राक्मणीर्त्याप साधितम्‌ । wala नश्यति 
निवासहेतर्भवतीति AAT । केदारः | कलच वा । एवमन्येपि शब्दा द्रष्टव्याः । 

( १७१ ) भवतीति भावित्रस्‌ । लोकचयी वा। वाद्यते तद्रादिचस । 
तुर्यादिवाँ । गीर्यते भच्यले तद्‌ गारिचस । ओदनो वा ॥ 

( ९७२ ) चरतीति चारिचस्‌। वृत्तान्तम्‌ | समाचारो वा । ZATUTA 
चरित्र सुशीलम N 
( १७३ ) अशयादिभ्य इत्रः । अश्नते व्याप्रोतीति ऑशत्रस। Bear । 


- 


कटतोति कटत्रस्‌ | कवचभेदो वा। Ala येन agheas | वाहनं वा । 


~ 
- 


बधनातलोत बधित्रस । कामो वा। घरतीति धरित्री। पाघिवी वा । चादिभ्य 


ट 


| AS वा । वणोतीति वरुत्रस । प्रावरण वो ॥ 
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असेहिषति चित्‌ ॥ १७४ ॥ अमित्रः ॥ १७४ ॥ | 
आः समिएनिकषिम्याम्‌॥१७५॥ समया। निकषा॥१७५॥ 
चितेः कणाः करच ॥ १७६ ॥ चिक्कणम्‌ ॥ १७६ ॥ 
सूचेः स्मन्‌ ॥ १७७ ॥ सूक्ष्मम्‌ ॥ १७७ ॥ 

पातेडुमसुन्‌ ॥ १७८ ॥ पुमान्‌ ॥ १७८॥ 

रुचिभुजिभ्यां किष्यन्‌॥१७९॥ रूविष्यम्‌। भुजिष्यः॥१७९॥ 
वसेस्तिः ॥ १८० ॥ वस्तिः ॥ १८० N 


( १०४ ) wat वाच्येऽमेरित्रः । अमति गच्छतीति अमिचः। WF: ॥ 

(१०४) समेतोति समया । निकर्षति [हिनस्तीति निकषा । समीपवा- 
चक्रो वा। स्वराद्पाठांदनयोरव्ययत्वस | बाहुलकाद्‌-दीव्यतीति दिवा । 
दिनं वा । दुष्यतोति दोषा । रात्रिवा । अनयोरपि तत्रव पाठादव्ययत्वस । 
स्वदते स्वादु क्रियते या सा स्वधा 7न्यायेनेश्वर्येक्रिया। तुप्तिवो। घातो दस्य धः ॥ 

( १०६ ) चेतति जानाति येन तत्‌ चिक्कणम्‌ । feed वा ॥- 

( १७७ ) सूचयति Agai करोतीति gang | अत्यल्प वा ॥- 

( ९७८ ) पाति रक्षतीति पुमान्‌ । पुमांसौ । gaia: । असङादि- 
काय्यस्‌ | शोभनः पुमान यस्याः सा सुपुंसी। असुङ्‌ । उगितत्वान ङोप्‌ ॥ 

(१७६ ) रोचते तत्‌, रचष्यम्‌ । इष्टं वा। भुनक्तीति भुजिष्यः | STAT वा॥ 

( १८०) वस्त आच्छादर्यात सा वस्तिः | वसनस्य दशाः काणी नाभे- 
रधोभागो वा । बाइलकात-शास्ति शिक्षत इत शासतः । राजदण्डो वा। 
यजतोति BT । यष्टी वा । काष्टद्‌ण्डो वा। अस्यते क्षप्यत्ते या सा, आसतः | 
अगं वच्ञमस्यत्यत्पाटर्यात स) अगस्तिः | मुनिवा । तस्यापत्यमागस्त्य 
शक्न्ध्वादित्वादच WEI | पुलं महत्वमसते गर्च्छात प्राप्रोती।त पुर्लास्तः । 
Saal | तस्यापत्यं पौलस्त्यः | गभमन्धकारमस्यर्तीत गभस्तिः! किरणो वा। 
zaa परितापयतीति gia: । हूतो वा । इतस्ततः समाचारज्ञापिका स्त्री वा ॥ 
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A ‘ 


सावसेः ॥ १८१ ॥ स्वस्ति ॥ १८१ ॥ 
वो aR: ॥१८२॥ वितस्तिः ॥ १८२ ॥ 
पदिप्रथिभ्यां नित्‌ ॥ १८३ ॥ पत्ति; । प्रथितिः ॥ १८३ ॥ 
दृणातेहस्वः ॥ १८४ ॥ दृतिः ॥ १८४ ॥ 
कतकपिभ्यः कीटन्‌॥१८०॥ किरीटम्‌। तिरीटम्‌।रुपीटम्‌।१ ८०॥ 
रुचिवचिकचिकटिभ्य: कितच ॥ १८६ ॥ रुचितम्‌ | उचि- 
तम । कुचितम्‌ । कुटितम्‌ ॥ १८६ ॥ 
कुटिकृषिभ्यां कूमलन्‌॥१८७॥ कुटमलम्‌। कुष्मलम्‌।१८७॥ 


hime 


| ( १८१ ) ag, अस्ति ana इति स्वातो । कल्याणं वा । बहुलव- 
_चनादु-भमावनिषेधः 1 स्वरादित्वाद्‌व्ययत्वं च ॥ 

( १८२ ) विशेषेण तस्यत्युपाद्षिर्पात वा सा वितस्तिः । द्वादशाडगुलं 
परिमाण वा ॥ 

(१६३) पद्यते गच्छत्यसी पति: । पदातिः । पुरुषों वा । प्रथ्यते या 
ar nata: i प्रख्यातिवा । तितर्चात सचचेह्ग्रह्म दीनामिति वात्तिकेनेट ॥ 

( १८४ ) दायतश्सी टात: । चमेमय पात्र वा ॥ 

( ९८४ ) किरति aiaia किरीटस । मुकुटं । शिरोवेष्टनं वा । 
सरतीति तिरीटम्‌ । शिरोवेष्टनम्‌। लोधो वा । कल्पतेःसी कपीटस RARR 
बा । बाहुलकादच लत्वाभावः ॥ 

( १८६ ) रोचते तत रुचिरम्‌ । मिष्ठ वा वक्तं योग्यमुचितम॒। योग्यं 
चा । कोचति शब्दतारं aAa aaa । पारिमित वा । कुटतोति 
कुटितस । कुटिल वा ॥ 

' (१६०) कुटतात कुड्मलम्‌ । मुकुलम्‌ (RAN हुईं कली ) इतिप्र- 
faga । कष्णाति ASRAMA कुष्मलस्‌ । पणां वा ॥ 


0 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ seo 


a 7 Digffzed by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangoi १ by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
पा० ४॥ १२४ | 


HIATT ॥ १८८ ॥ कुलूमलम्‌ ॥ १८८ ॥ 
सरवेधातुभ्योऽसुन्‌॥ १८९, ॥ चेतः । सरः । सदः ॥१८९॥ 
रपेरत एञ्च ॥ १९० ॥ रेपः॥ १९० N 


( १८८ ) कुल्लातीति कुलमलम ! पापं वा ॥ 
( १८६ ) वर्चते दोप्यते$सी वर्चः। तेज: । पुरीषं वा । रक्षतीति रच्षः। 
पालको दृष्टो वा । प्रज्चादित्वार्दाण स एव राक्षस: । रुगादु येन स रोध 
तटो वा ! Fala जानाति येन तत, चेत: । चित्त वा । सर्रान्त गच्छन्त्यापो 
यच तत सर: | तडागो वा । स्त्लोत्वाविवक्षायां गीरादत्वात्सरसो। महासरो 
वा | सरस्वान Baz: | सरो विज्ञानंमदक वा विद्यतःस्यां सा सरस्वती | 
बाक । नदी वा । रोदतीति रोदः । गौरादित्वाद्रोद्सी | द्यावापथिव्यौ वा । 
वेति गच्छतीति वय: | कालकता$वस्था बा। अथवा वोत खाद्तोति वय: | 
वय शव बायसः काकः । प्रज्ञादित्वादण । सीदन्त्यर्चोत सदः। सभा वा। 
घात प्राप्रोतीत, अयः । लोड वा । अयः कामग्रतेऽसावयस्कान्तश्चम्बक- 
माणः | afata siala AAI अनः | ओदनं पक्कान वा | अनो महत्स- 
। | म्पद्यते यत्न तन्महानसस। पाकस्थानम्‌ । समासान्तष्टच । तार्म्यात काङ- 
चति येन तत तमः । ग॒णः क्वणो रात्रिर न्धकारो वा । तमशब्दोऽचप्रत्यया- 
न्तोऽदन्तोर्णप टुश्यते | महति पृजर्यात पुञ्यो भर्वात वेति मह: । मद्दद्वा। 
महसी | महास | अचप्रत्ययेऽकारान्तोशप । सहते यर्चात सहः। बलं। 
मार्गशोषी वा । सहसा बलेन सह प्रवत्तते स साहासको दस्यद PRAT 
1 । सहो बलं विद्यते gala सहस्यः । पोषो मासः । तपात दःखीभवांत 
तप्यते समर्थो वा भर्वात येन तत तप; । घमसेवनम्‌। माघमासो वा । तर्पास 
साधस्तपस्यः | फाल्गनो मासः । ग्रीष्मेऽकारान्तस्तपशब्द्‌ः । ममीते येन 
समाः । मासो वा । इत्याद ॥ 

( १६० ) रप्यत उच्यत इति रेपः । अवद्यम्‌ । वचो वा । बहुलवचना- _ 
दन्यचापि | पोयते तत्‌ पय: । उदकम । दुग्धं वा । पयोऽस्या अस्ताल पय- 
3 गौ: । पयस्वो तड़ागः । विनिः। धातोरीत्वस्‌ । पुनगु णोसत्ययादेश:॥ | 
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अशोर्देवने युट्‌ च ॥ १९१ ॥ यशः ॥ १९१॥ 
उबूजेबेले बलोपइच ॥ १९२॥ ओजः ॥ १९२ ॥ 
श्वेः सम्प्रसारणं च १९३ ॥ Fa: १९३॥ 

अयतेः स्वाङ्गे हिरः किञ्च ॥ १९४ ॥ हिरः ॥ १९४ ॥ 
AISA W १९५ ॥ उरः ॥ १९५ ॥ 

व्याधो शुट्‌ च ॥ १९६ ॥ अशः ॥ १९६ ॥ 

उदके नुट्‌ च ॥ १९७ ॥ अणः ॥ १९७॥ 

इए आगसि ॥ १९८॥ एनः॥ १९८॥ 


( ९६९ ) अश्यते दीव्यते क्रीडादि क्रियते येन तत, AN: ATAA ॥ 


(९९२ ) उञ्जति कोमला भवर्ता त) आज: । पराक्रमो वा ओजसा 
वत्तते ATAR: । ठक्‌ ॥ 

( १६३ ) afa गच्छतोति शवः । मृतकशरोरं वा । बाइलकात्‌- 

वहति यत॒ इति ऊधः । गवादेटु ग्धस्थानं वा । घातोः सम्प्रसारणे कृते 


दीघेत्वं धकारश्चान्तादेशः । घट TATA यस्याः सा घटोधनी | कण्डोधनी I 
MAEN वा ॥ 


( ९६४ ) श्रीयत आख्रीयते तत शिर: । मस्तकस्‌ । शिरसी । शरास ॥ 
( १६५ ) स्वाङ्ग इत्यनुवत्तते । ऋच्छति प्राप्रोति येन तत्‌, उरः i 
हुद्यखान वा । पिच्छादित्वादलच्‌ । बहूरोऽस्यास्तीत्युर्रासलः ॥ 
( १६६ ) ऋच्छति प्राप्रोति दुखं येन तत्‌, अर्श: । गुदरागा वा । 
अशोंऽस्यास्तीत्यर्थसः पुमान्‌ । अर्श आदित्वादच्‌ ॥ 
( १६७ ) प्रत्तरित्येव । ऋच्छति गच्छतोत्यणा जलम्‌ । अणंऽस्मिन्न- 
' स्तोत्यर्णवः समुद्रः । वप्रत्यये सलोपः ॥ 
( १३८ ) इयते प्राप्यते ढःखमनेन AZA: । पापं वा ॥ 


ve 
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रिचेधेने धिञ्च ॥ १९९ ॥ THT ॥ १९९ ॥ 

TAAA ZA ॥ Roo ॥ चनः ॥ २०० ॥ 
वुङ्शीङभ्यां रूपस्वाङ्गयोः पुटू च॥२०१॥वर्ष:। दोप:1२०१॥ 
स्थुरिभ्यां तुटू च ॥ २०२ ॥ स्त्रोतः । रेतः ॥ २०२ N 


PON CUR 


पातेबेले जुट्‌ च ॥ २०३ ॥ पाजः ॥ २०३ ॥ 


उदके FS च ॥ २०४ ॥ पाथः॥ २०४ ॥ 


TSA च ॥ २०५ ॥ पाथः॥ २०५॥ 
अदेनुस्‌ धो च ॥ २०६ ॥ अन्धः ॥ २०६ N 


( १६६ ) रिणक्ति व्ययं करोति यत्‌ तत्‌ रेक्णः । सुवणं वा । 
घित्वात्कुत्वस्‌ ॥ 

( २०० ) चायते SARAI तत चनो भक्तम्‌ । प्रत्ययस्य नुडागमे 
सति यलोपो FANT ॥ 

( २०१ ) वियते स्वीक्रियते तत adien । शते येन तत्‌ शेप: । 
लिङ्गेन्द्रियं वा । अकारान्तोऽपि मेढुवाची शेपशब्दो दुश्यते । ya इव 
शेपोऽस्य स शुनःशेपों मुनिः । षष्ठया अलुक्‌ । बाडुलकात्‌-वणव्यत्यये 
am: | शेफ grata fags ॥ 

( २०३ ) Bala aada खोत: । स्वता जलक्षरणं वा । रीयते 
aada रेतः । वीयें वा ॥ 

( २०३ ) पाति रचतोति पाज: । बलं वा ॥ 

( २०४ ) पातेरेव । पातात पाथा जलम्‌ ॥ 

( २०५ ) Bz । पात रक्षताति पाथा भक्तम्‌ N 

( २०६ ) अन्न इत्यनुवत्तते | अद्यते भच्यते तदन्धोन्रमोदनो वा ४ 
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पष्टः उणादिकेषः ॥ 


स्कन्देरच EUS ॥ २०७॥ स्कन्धः ॥ Ao Il 
आपः कमाख्यायां स्वो नुट्‌ च वा ॥ २०८॥ अप्नः । 
| अप; । आपः ॥ २०८॥ 
| सरूपेजुट्च॥२०९॥ अबूजः ॥ २०९॥ 
उदके IAN F ॥ २१० ॥ अम्भः ॥ २१० ॥ 
नहेदिवि भरच ॥ २११ ॥ नभः ॥ २११ ॥ 
SU आगोऽपराधे च ॥ २१२ ॥ आगः ॥ २१२ ॥ 
WASH च ॥ २१३ ॥ अंहः ॥ २१३ ॥ 
TAA I २१४ ॥ रहः॥ २१४ ॥ 


———— 


( २०७ ) स्कन्दते गच्छति चेष्टते शुष्यति वा येन तत्‌ स्कन्धो बा- 
इमलं वच्चावयवो वा । अकाराऽन्तोप्ययस्‌ ॥ 

(२०८ ) आप्यते सुखं येन तत्‌ अप्रः । अपः । अपत्यं QRA वा | 
इस्वस्यापि विकल्पे। आप इत्यपि भवति। आपोमिमाजर्नामत्यादि सत्प्र- 
यामदर्शनात ॥ 

( २०६ ) आप Beda । आप्यते यत्‌ तदब॒जा रूपस्‌। अद्भ्यो जात 
इति निबेचने अब्जः । कमले वा ॥ 

( २१० ) आप इत्येव । आप्यते तत्‌ अम्भः । उदकस्‌ । अम्भसां 
aaa इत्याम्भसिका मत्स्यः ॥ 
| ( २९९ ) नह्यति घमं बध्नातीति नभा मेघधुल्यादियुक्त आकाशः। 
| ज्रावशामासी वा । नभोर्शस्मन शदुमस्ताति नभस्यो भाद्रो मासः ॥ 

( २१२ ) इयते प्राप्यते ज्ञायते वा तत, आगोऽपराधो दण्डो वा ॥ 
( २१३ ) अर्मान्त प्राप्रुवान्त दुःखं येन तत्‌, अह: । पापं वा ॥. 


क २०४ )' चालन हुक रमते येन तत्‌ रंडः ¦ वेगे वा.॥ | 
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FNT च ॥ २१५ ॥ रहः॥ २१५ ॥ 

अजूच्यत्रिजयुजिभूजिभ्यः कुरच ॥२१६॥ झड्कः । अङ्ग; । 
योगः । AÑ: ॥ २१६ ॥ 

भूरञ्जिभ्यां कित्‌ ॥ २१७॥ भुवः । रजः ॥ २१७॥ 

वसेणित्‌ ॥ २१८॥ वासः॥ २१८॥ 

चन्देरादेदच छः ॥ २१९ ॥ JF: ॥ २१९ ॥ 

पचिवचिभ्यां GS च ॥ २२० ॥ पक्षः । वक्षः ॥ २२० ॥ 


( २९५ ) चाद्रमेरसन । रमन्तेर्शस्मन्निति रह: । एकान्ता विश्‍वासदेशा 
बा रह एकान्ते भवं रइस्यम | वेदान्तं वा । देशादन्यत्र रहा5व्ययं शब्दान्तरं 
वास्ति । रहे मैथुनसमयस्तत्र भवे रहस्यं मिथुनम्‌ । दिगादित्वाद्यत्‌ ॥ 

( २१६) अञ्चति गच्छति येन तत्‌ अङ्कः । स्याद्यो तकं चिन्हं वा। 
Bae व्यक्तीकरातीति अङ्गः । पक्षी वा । अवयवकेऽङ्गशब्दाऽदन्तः । 

| युज्यते स याग: । समाधि: । कालो वा । भर्जति पक्कं भवतीति भर्गः । 
प्रजापति: | तेजा वा । बाहुलकात--उच्यते यत्न तत्‌ आकः । स्थानं वा | 
न्यङक्कादित्वात्‌ FAs ॥ 

( २१७ ) भवन्ति यस्मिन्रिति भुवः । अन्तरिक्षं वा । रजति तत 
रज: । लोकः । सुच्मर्धालः । स्त्रापुष्पम । गुणो वा । आकारान्तश्च ॥ 

( २९८ ) वस्त आच्छादर्यात शरीरादिकमनेन तत्‌ वासा वस्च वा । 
saat fuggraigig: ॥ 

( २९६ ) चर्न्दात इष्यति येन दीप्यते वा aa छन्दः । गायच्यादि । 
कपटमिच्छा$भिप्राया वशो वा । छन्‍्दानवात्तः | इत्यादि RANNA- 
दकारान्ते$प्ययं शब्द sla मन्तव्यस्‌ ॥ 


२२० ) पचतात पक्ष, | पवोत्तरपच्ची वा । वाक्त यन aga: | हृदय वा ॥ 
TTT Ns ee, 


{9 
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१३० उणादिकोषः ॥ 


वहिहाधाञभ्यछन्दसि॥२ २१॥ वक्षाः हासाः। घासाः। २२१॥ 

इएाश्चासिः ॥ २२२ ॥ अयाः ॥ २२२ ॥ 

मिथुनेऽसिः ॥ २२३ ॥ सुपयाः | सुयशाः ॥ २२३ N 

नजि हन एह च ॥ २२४ ॥ अनेहाः॥ २२४ ॥ 

विधाञो वेध च ॥ २२५ ॥ वेधाः ॥ २२५ ॥ 

नुवो TS च॥ २२६ ॥ नोधाः ॥ २२६ ॥ 

गतिकारकोपपद्योः पूर्वपदप्ररतिस्वरत्वञ्च ॥ २२७ I 

AAT: | जातवेदाः ॥ २२७ ॥ 

( २२१ ) सट । agia angina वच्चा; | अनडवान वा । हीयते 
हीना भवतोति हासाः । चन्द्रमा वा । द्धातीति धासाः । पवता वा ॥ 
(२२२) एति प्राप्रोति अथाः | अग्निवा । स्वरादिपाठाद्व्ययस्‌ | 
अत एव दीर्घादरासः प्रत्ययः | 

( २२३) यचापसगा धात॒क्रियया संयक्तस्तन्मिधनस | तत्र सति येभ्या 
धातभ्याऽसन विधीयते तेभ्यः सवेभ्यार्शसरेव स्यात | स्वरमेदाथं स्चामिदस | 
मुपया; | FAM: । सपेशाः। न्योजाः। ASAT: | सस्रोताः | इत्यादयो FIA: Ul 

( २२४ ) न इन्यते विच्छिन्ना न भवतोत्यनेहाः । काला वा । अने- 
हसी | RATA: ॥ 

( २२४ ) विशेषेण दधार्तीत वेधाः । वेधसौ । वेधसः । वेधसम्‌ । 
विद्वान । विधाता । जगदीश्वरा वा ॥ 

( २२६ ) नीति स्तीति नूयते स्तूयते वा स नोधाः । ऋषिवा ॥ 
| ( २२७ ) गतिकारकापपदाद्वातारसि; प्रत्ययो भवति तस्मिन सति 
| गतिकारकोपपद्या: पूवपदप्रकृतिस्वरत्वम्‌ | उत्तरपद्प्रकतिस्वरस्यापवादः | 
सुतपाः ! सुतेजाः । सुवच्ताः । कारके । उग्रतेजा: । हिरण्यरेता: । जात- 
वेदाः । सवेवेदा: । विश्ववेदा: lagen: शुशातोति वढुख्रवाः । विष्टर 
आसने waria anaa: । इत्यादि ॥ 


ER arrears 
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चन्द्रे मो डित्‌ ॥ २२८ ॥ चन्द्रमाः ॥ २२८ ॥ 
न वयसि TWH ॥ २२९ ॥ वयोधाः॥ २२९ ॥ 
पयसि च॥ २३० ॥ पयोधाः ॥ २३० tt 
पुरसि च॥ २३१ ॥ पुरोधाः २३१ ॥ 
= ॥ २३२॥ 
चक्षेबेइलं शिञ्च ॥ २३३ ॥ नृचक्षाः । २३४ ॥ 
षः किञ्च ॥ २३४ ॥ उषः 1 २३४ ॥ 


i 
ee, on 


दमरूनास: ॥ २३% ॥ TAA: | २३५ H 


eo 


( २२८ ) चन्द्रमानन्दं मिमीतेःसी चन्द्रमाः । सोमो वा । चन्द्रमसी। 
चन्द्रमसः ॥ 

( २२६ ) वया दधातीति वयोधाः । तरुणा वा ॥ 

( २३० ) घाञ इत्येव । पयो द्धार्तोत पयोधाः । समुद्रो वा । मेघ- 
विशेषः । स्तना वा ॥ 

(२३१) धाञ इत्येव। पुरोऽग्रे यजमानं दधातीति पुरोधा; | पुरोहितो बा॥ 

( २३२ ) पुरु बहु रोत्युपदिर्थति ब्रवीत वा स पुरूरवाः । ार्जा पेवा tr 

( २३३ ) विशेषेण चष्टेसी fader । उपाध्याया वा । नृत्‌ चष्टे 
पश्यति ख्याति वा स नुचचाः । ईश्वरो दुष्टो वा । शित्त्वाभावपच्छे । 
SUI | आख्याः । प्रख्याः । प्रजापातवों ॥ 

( २३४ ) आस: । आषात द्हतात) उषः | कणाळद्र | पवतभेट्‌: । 
स्त्रियां सयोदयातप्राक प्रभातप्रकाशः। उषा वा । उष:काले बुध्यत इत्युषबुध: | 
RAGA | संयमी वा । कप्रत्ययान्ताट्टाप क॒ते। उषा रात्रारत्यांप भर्वात॥ 


( २३१ ) दाम्यत्युपणमयर्तात दमुना: | WAAL ॥ 
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IEA: ॥ २३६ ॥ अङ्गिराः । २३६ U 
स्तेरप्प॒वादसलिः ॥ २३७ ॥ अप्सरा; ॥ २३७ ॥ 
विदिभुजिभ्यां विइवेऽसिः ॥ २३८ ॥ विश्ववेदाः । विश्व- 
भोजा: ॥ २३८ ॥ 
aN: कनसिः ॥ २३९ ॥ THAT । २३९ ॥ 
इत्युणादिषु चतुर्थः पादः ॥ 


02 


( २३६ ) अङ्गति प्राप्रोति जानाति वा स, अङ्गिराः । ईश्वरो5ग्रिक- 
षिमेदो वा । तस्यापत्यमाङ्गिरसः । असिप्रत्ययम्थ रुडागमः N 

( २३७ ) अपसरति विरुदु गच्छतीत्यण्सराः । उपसर्गान्त्यलापः | 
वाऽप्सु जलेषु प्राणेषु वा शरन्तीत्यपसरसः | किरणा वा । अथवा न 
प्सान्ति भक्षर्यान्त रचां कुवैन्तोत्यप्सरसः । प्रत्ययस्य रुट्‌ । नित्यबडु- 
वचनान्तः TAGS ॥ 

( २३८ ) विश्वं सब वेत्ति जानातीति विश्ववेदाः । जगदीऽवरो वा। 
विश्वे विद्यते fasa वा व्रिन्दति स विश्ववेदाः । अद्निर्वा । विश्वं भुनक्ति। 
प्रलयसमये कारणारूपेण स्वार्त्मान स्थापर्यात वा विश्वे पालयतीति विश्व- 
माजा: । इंखरो राजा वा N 
(२३६) वष्टि कामयते स SHAT । ञुक्रवारो वा । सम्प्रसार- 
णादिकार्यस्‌ ॥ 


A DAM बिक 


 इत्युणादिव्यारव्यायां वैदिकलोकिककोषे चतुर्थः पादः ॥ 
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पा० y ॥ १३३ 


भ्रदिभुवो डुतच॥ १ ॥ अद्भुतम्‌ । १॥ 

THEA: ॥ २॥ गोधूमः । २॥ 

मसेरूरन्‌ ॥ ३॥ मसूर: l ३॥ 

स्यः किञ्च ॥ ४ ॥ स्थूरः । ४ ॥ 

पातेरतिः ॥ ५ पातिः 1 ५॥ 

वातेनित्‌ ॥ ६ ॥ वातिः । ६ ॥ 

TART ॥ ७ ॥ अरतिः ॥७॥ 

ae: क्रो हलोपश्च ॥ < ॥ तृणम्‌ ॥ ८ ॥ 
वृजूलुटितनिताडिभ्य उलच्‌ तए्डइच ॥९॥ तण्डुलाः ॥९॥ 


(१) अदित्यव्ययं कदाचिद्र्थ । अद्‌ भवतोत्यद्ुतस । आश्वयेस । 
अहु तमधीते | अद्वुताध्यापक्र: ॥ 
(२) गुध्यति वेष्टयतीति गोधूमः । अन्नविशेषा वा । गाधूमस्य विकारो 
गाधममयः ॥ 
( ३) मर्स्यात परिणमतेऽसी मसूरः । वोहिमेदा वश्या वा ॥ | 
(४ ) तिष्ठताति स्थरः । मनुष्यां वा । तस्यापत्य स्थाय्य ॥ 
( ४ ) पाति रक्षतोति पातिः । स्वामी । सम्पात; । पादराजो बा ॥ 
(६) वाति गच्छतोति वातिः । सूर्यश्चन्द्रो वा ॥ 
( ७ ) अर्यते गम्यते सा अरतिः। उद्वेगो वा ॥ 
) awa इन्यते तत) QUA । प्रांसदुमेव ॥ 
( ६ ) ब्रियन्ते लुगन्ते तन्यन्ते तान्ते वा ते तष्डुलाः। प्रासदा बा। 
घ॒ञादोनां स्थाने तण्डादेशः ॥ | | | 
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१३४ | उणादिकोषः ॥ 


दंसेष्टटनो न आंच ॥ १० ॥ दासः ॥ १०॥ 

दंडोइच ॥ ११ ॥ दाराः ॥ ११ ॥ 

उदि चेडैँसिः ॥ १२ ॥ उच्चैः ॥ १२ ॥ 

नो दीर्घश्च ॥ १३ ॥ नीचे: ॥ १३ ॥ 

सो रमेः क्तो दमे पूर्वपदस्य च दीर्घेः ॥१४॥ सूरतः ॥१४॥ 
Gat यण्‌ णुग्घस्वरच ॥ १५ ॥ पुण्यम्‌ ॥ १५ ॥ 

aa: Br: कुट्‌ ETU १६ ॥ शिक्यम्‌ ॥ १६ ॥ 

झरत्तेः TST ॥ १७ ॥ उरणः॥ १७॥ 


' (९०) gaam दशति पश्यति वा स दासः । सेवकः शूद्रो वा । 
टित्वानु डीप्‌ । दासी । नकारस्याकारः | नित्करणं पक्ष आद्यदात्ताथस्‌ ॥ 
( १९ ) टटनी नकारस्य चात्वस्‌। दति मत्स्यादिकमिति दाशो 
Wau । स्त्रियां दाशी । धीवरी ॥ 
( १२ ) उच्चोयते वध्यतेऽसावच्चेः । महान वा। स्वरादित्वादव्ययम्‌॥ 
( १३ ) चेरित्येव । निचीयत इति नीचे: । अधोऽधमो वा । अस्यापि | 
स्वरादित्वादेवाव्य्यत्वस्‌ ॥. | 
( ९४ ) सुष्ठु रमत इति सूरतः । उपान्तः । कुपालुवा । दमाथा- 
दन्यत्र सुरतः | क्रीडायुक्तः ॥ 
( १४ ) पवते 'पवित्रो भवति येन तत्‌ पुण्यम्‌ । सुकृतो धर्मों वा ॥ 
(१६ ) daa गच्छतीति शिक्यम्‌ । काच: । छींका इति प्रसिदुः | 
| aa ud वस्तु Saag ॥ 
| (५०) ऋच्छति गच्छतोति डरण: । मेषो बा ॥ 
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सेरीरन्‌नीरचौ ॥ १८ ॥ हिंसीरः ॥ १८ tl 

उदि दृणातेरलचो पूर्वेपदान्त्यलोपरच ॥१९॥ FET ॥१ ९॥ 
डित्खनेमुट्‌ चोदात्तः ॥ २० ॥ AAT ॥ Re I 

असः सन्‌ ॥ २१ ॥ अंसः ॥ २१ 

मुहेः खो ATW २२ ॥ AGU २२ ॥ 

नहेहेलोपरच ॥ २३ ॥ नखः ॥ २३ I 

शीडो हस्वश्च ॥ २४ ॥ शिखा ॥ २४ ॥ 


माङ उखा मय च ॥ २० ॥ AWE ॥ २५॥ 


A 


जि] 


( १८) हिनस्तोति हिसीरः । व्याचो दृष्टो वा । प्रत्ययद्वयं स्वरभेदाथम ॥ 

( १६ ) उद्‌ gutta येनारनार्मात, उद्रस । कच्चिस्थानम । प्रत्यय- 
भेदोध्चाप स्वरभेदाथः ॥ 

( २० ) खनेरलची । तयोडित्व धातोमुडागमश्च। तस्यादात्तत्वम्‌ । 
खनत्यन्राद्‌कमनेनेति मुखमास्यम्‌ । मुखे भवो मुख्यो रोगः । शरीरावय- 
वाद्यत । मुर्खामवोत्तमं मुख्यस्‌ । शाखादित्वाद्वार्थे यः ॥ 

( २१ ) अमति गर्च्छात प्राप्रोति येन स, अंसः । स्कन्धो विभागो 
वा | अंसोऽस्यास्तोत्यंसलः N 

( २२ ) मुह्यति विक्षिप्त इव भवतीति मुखः । मुखस्य भावो मौ र्थे। 
सखिमा वा । बाहुलकात्‌-खस्येनादेशाभाव; ॥ | 

( २३ ) aaia बधनाति रुधिरादिकार्मात नखः । प्राण्यड वा ॥ 

( २४ ) खः । शतेऽसो शिखा। चड्डाकेशमेदा ज्वाला वा । weata- 
धानसामथ्याद्‌ गुणाध्भाव, ॥ 

( २४ ) मिमीते मान्यद्देतुभवतीति Aga: । किरणः। कार्ति:। करो 

| ज्वाला वा ॥ 
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कलिगलिभ्यां फगस्योञ्च ॥ २६ ॥ BEA: । गुल्फ; ॥२६॥ 
'स्एोः ATTA ए च ॥ २७ ॥ पार्श्वः । पशुः ॥ २७॥ 
इमनि IISA ॥ २८ ॥ AAA ॥ २८ ॥ 

अउव्रादयश्व ॥ २९ ॥ अश्रु ॥ २९ ॥ 

जनेष्टन्‌ नलोपश्च ॥ ३० ॥ जटा ॥ ३० tt 

अच्‌ तस्य जङ्घ च ॥ ३१ ॥ जङ्घा ॥ ३१ ॥ 

हन्तेः ारीरावयवे दे च ॥ ३२ ॥ जघनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्किशेरन्‌ लो लोपश्च ॥ ३३ ॥ ÈT: ॥ ३३॥ 


(२६) कलति संख्यातोति कुल्फः । शरीरावयवा रोगो वा। 
गलति भच्तयतोति गुडफः । पादग्रन्थिर्वा ॥ 
(२१) स्पृशति येन स पाश्वेः। कक्षयोरधोभागो वा। पशुः | agian 
( २८ ) safa मुखे ग्यतोति, इमश्र । श्मश्रुणी । श्मश्रणि । पुरु 
= so . ~” a 2 
षमुखरोमाण वा ॥ 
( २६ ) अश्नुते व्याप्नोतीति, अश्र । नेचजले वा । डुन प्रत्ययो KET- 
गमश्च | एवमन्येर्शप यथायोग्यं द्रष्टव्याः ॥ ~ 
( ३० ) जायतेऽसी जटा । दीर्घा: केशा वा । जटा अस्य सन्तीति 
जटालः । सिध्मारद्त्वाज्ञच्‌ । जटिलः । पिच्छादित्वादिलचू ॥ 
( ३१ ) तस्य जनेः । जायतेऽसी जङ्घा । जानारधोभागो वा ॥ 
( ३२ ) ea येन यद्‌ वा इन्यते तञ्जघनम्‌ । चानोरर्पारभागो 
वा । इवाथ शाखादित्वाद्यः । जघनमिव जघन्यं aaa ॥ 


(३३) Raa येन स केशः । शिरलोमानि वा । केशा अस्य 
सन्तो केशवः । केशिकः । केशो ॥ 


se 
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-फलेरितजादेश्च पः ॥ ३४ ॥ पलितम्‌ ॥ ३४ N 

कञादिभ्यः संज्ञायां वुन्‌ ॥३०॥ करकः | SEH नरकम्‌ | 
कोरकः ॥ ३५ ॥ 

चीकयतेराद्यन्तविपयंयइच ॥ ३६ ॥ कीचकः । ३६ ॥ 

पचिमच्यो रिञ्चोपधायाः ॥ ३७ ॥ पेचकः | मेचकः; । ३७॥ 

जनेररष्ठ च ।। ३८ ॥ जठरम्‌ । ३८ ॥ 

वचिमनिभ्यां चिञ्च ॥ ३९ ॥ वठरः । मठरः। ३९ ॥ 

ऊजिट्टणातेरलचो ॥ ४० ॥ अदेरः । ४० ॥ 


( ३४ ) wafa निष्पन्नं पक्षमिव भवतीति पालितम । केशश्चैत्यं वा। 
फस्य पः ॥ 

४ ) करोतीति करकः। करका । वृष्टिपाषाणे। वा । करको दा- 
fen: कमण्डलुर्वा । कटति वषेत्यावुशोति वा स कटकः । AGAIN | 
शिखरो वा । नुणाति नयतोति नरकम्‌ । पापभागो वा। सरति गच्छतीति 

` सरकम्‌ । गमनं वा । अर्लात भ्रषिता भवतोत्यलकम्‌ । शीर्तादक वा । 
mala वारयति येभ्यस्तेऽलकाः । कुटिलाः केशा वा । कुरति शब्द्यतोति 
कोरक: । कालका ( कला ) दांत MERT ॥ 
(३६ ) चीकयते सहतेऽसी कीचकः । वंशभेद वा ॥ 
| ( ३७ ) प्रचतोति पेचकः । उललूकपक्षी वा । मचते शब्दयतोति A- 
चकः । कुष्णवयां मं्रपर्चाचन्हं वा ॥ 
( ३८ ) जायतेऽस्मादिति जठरम्‌ । उदरस । कठिन वा ॥ | 
( ३६ ) अन्त्यस्य ठः । वक्तीति वठरः | AAT वा । मन्यतेऽसी मठर: | 
| मुनिभेदा मत्तो वा । तस्यापत्यं माठरः । aad: ॥ 
| . :( ४0.) SR पराक्रमं रसं वा ट्रणातीति, ऊद्रः । शरो दष्टो वा । 


~ 


स्वरभेदाथं प्रत्ययद्वयस्‌ ॥ 


ie 
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| वा । Sut याति प्राप्रोतीत्ययायुः । मेषो मेषोणा कम्बलो वा । ऊणा | 
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१३८ STAN: ॥ 


- कृदरादंयरच ॥ ४१ ॥ SIT । WIT | सदर: । 2१ ॥ 
हन्तेयुत्नाद्यन्तयोधेत्वतत्वे ॥ ४२ ॥ घातनः । ४२॥ 
कमिगभिक्षमिभ्यस्तुन्‌ वद्धिरच ॥ ४३॥ क्रान्तुः । गान्तुः। 

ea: ॥ ४३ ॥ 
gaa: कन्यन्‌ हिरच्‌ ॥ Ve ॥ RUTA ॥ ४४ ॥ 
कञ्जः पास; ॥ ४५ ॥ कपासः ॥ ४५ N 
जनेस्त्ररच ॥ ४६॥ AT: ॥ ४६ ॥ 


sent 


ऊर्णोतेर्डः ॥ ४७ ॥ ऊणा ॥ ४७ N 

(80) कल्ले ट्रणातीति AQT । कुशला वा । मृदं ट्रणातीति 
मदर: । व्याधिविले वां । सृष्टिं ट्रणातीति सदरः सपः ॥ 

( ४२ ) हन्ताति घातनः । मारको वा ॥ 

(४३) क्रार्मात पादान्‌ alaia क्रान्तुः । पक्षी वा । गच्छ- 
तीति गान्तः । पथिक वा । आगान्तुरभ्यागतः । चमतेऽसी चान्तुः । 
सहनशीला वा ॥ 

( ४४ ) चर्यते काम्यते तत्‌, हिरण्यस्‌ । सुवणें वा ॥ 
(४५) क्रियत उत्पादतेऽसी कर्पास; । सस्य भेदो वा । कर्पासस्य- 
विकारः कार्पासं वस्त्रम्‌ । विल्वादित्वादणः । 
( ४६ ) जायते यत ड्ति seq: । उपस्थन्द्रियतत । हस्ती वा ॥ | 
( ४७ ) ऊणोत्याच्छांदर्यत यया सा, उणा । 'अविमेषया रोमाणि 


इव नामिरस्य स उपनाम: । समासान्तोऽच्‌ SAARA वा। समासा- | 
। (3 = : टा i 
नतस्य विधेरनित्यत्वात । लुताइिर्वा ॥ 
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दधाते AAT च ॥ ४८ ॥ धान्यम्‌ ॥ ४८ ॥ 

जीर्यतेः किन्‌ रश्च वः ॥ ४९, ॥ जिब्रिः ॥ ४९ ॥ 
मव्यतेयेलोपो मश्चापतुटचालः॥५०॥ ममापतालः॥५०॥ 
ऋजेः कीकच्‌ ॥ ५१ ॥ ऋजीकः ॥ ५१ ॥ 

तनोतेडउः AAAF ॥ ५२ ॥ तितउः ॥ ५२॥ 
अर्भेकएथुकपाका वयसि ॥ ५३॥ 


अवद्यावमाधमावेरेफाः BRAT ॥ ५४ ॥ अवद्यम्‌ ॥५४॥ 
Loo 7. 


~ 


( ४८ ) दधाति पुष्णाति लोकानिति धान्यम्‌ । त्रीडिवा । धाने 
पोषणे साधु घार्न्यामर्त्याप ॥ | 
० (४६ ) ये stata येन वा स जिब्रिः । कालः पक्षी वा.। हलि- 
चेति बाहुलकाद्वीघांमाव: ॥ 

( ४० ) मव्यति बधूनातीति ममापतालः । बन्धनहेतविषया वा ॥ 

( ४९ ) अर्जति गच्छतोति, ऋजीकः । सूर्यो धमा वा ॥ 

(४२) तनोति विस्तुणाति येन तत्‌ तितड:। चालनी पेषणशोधकपात्रमु॥ 

( १३ ) ऋध्यति वधेतेश्सावभकः । ऋधुधातावेन धस्य भः । प्रथते 
वर्धते स पुथुकः | कुकन्‌ प्रत्यय: सम्प्रसारणं च । पित्रतोति पाकः । कन्‌ 

प्रत्ययः । अर्भकपृथुकपाका बालकपर्यायाः N 


e >> Ww ~ “> 
( ४४ ) वदितुमयाग्यमवद्यम नञपूवांद्ूदधातोर्यत्‌। अवतीत्यवमम्‌। 
a शा ~ € 
अमः प्रत्ययः । ARA वस्य धः । अधमम्‌ । ऋच्छति गच्छतीत्यर्वा । वनु। 
asar वा । रिफति निन्दतोति रेफः । कुत्सितपर्याया इमे ॥ ` 
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2 . १४० l उणादिकोषः ॥ | 


लीरीडोईस्वः पुटू च तरो इलेषणकुत्सनयोः ॥ ५५ ॥ 
RIIA । RA ॥ ५५ ॥ 

ङिंशेरीञ्चोपधायाः कन्‌ लोपइचलो नाम्‌ च॥ ५६ ॥ 
AAT: ॥ ५६ ॥ 

अश्रोतेराशाकमएि वरट्‌ च ॥ ५७॥ FIT: ॥ ५७॥ 

चतेरुरन्‌ ॥ ५८ ॥ चत्वारः ॥ ५८ ॥ 

TAA ॥ ५९, ॥ प्रातः ॥ ५९ ॥ 

अमेस्तुट्‌ च ॥ ६० ॥ अन्तः ॥ ६० ॥ 

दहेर्गोहलोपो दश्च न; ॥ ६१ ॥ नगः ॥ ६१ ॥ 


( ४४ ) लीयते स्िष्यत इति लिप्तस्‌। tagg । रीयते तत, रिप्रस॒। 
कुत्सितस्‌ । तरी प्रत्ययी पुडागम; ॥ A 
| ( ४६ ) क्विञ्नातोति कीनाशः । कषीवलो न्यायाधीशों वा । धातो- 
| रुपधाया Sea लकारलोापः कन्‌ प्रत्ययो नामागमश्चान्त्यादंचः पर्‌ः ॥ 
| ( ४७ ) अश्नुते, आजु शीघ्र करोति जगद्रचयति स, इश्वरः । स्वामी ` 

at । टित्वादीश्वरी । वरच्‌ प्रत्यये ईश्वरा ॥ 

( एद ) चतते याचतेऽसी चतुः। संख्यावाची वा । चत्वार: । AAT: ॥ 

(१६ ) प्रकृष्टमर्तात गच्छतीति प्रातः । प्रभातकालो वा । स्वरादि- | 
त्वांदव्ययम्‌ ॥ | 
(£0) अमति गच्छतोति यचेति) अन्तः । मध्यं वा । पूवैवद्व्ययम्‌ ॥ 

C= S ५ 
1, (६९) दहतिदच्यतेवास नग; पवेतो वृचो वा । बाहुलकानकारस्य 
| नाकारो नागः । सपमेदी वा ॥ 
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सिचेः संज्ञायां हनुमो करच ॥ ६२ ॥ सिंहः ॥ ६२ ॥ 
व्याडिः घातेरच जातो ॥ ६३ ॥ व्याघ्रः ॥ ६३ ॥ 
हन्तेरच्‌ घुर च ॥ ६४ ॥ घोरम्‌ ॥ ६४ ॥ 
चमेरुपधालोपरच ॥ ६५ ॥ दमा ॥ ६५ 0 

तरतडिः ॥ ६६ UAT ॥ ६६ ॥ 

ग्रहरनिः ॥ ६७ ॥ ग्रहणिः ॥ इ७ ॥ 

प्रथेरसच्‌ ॥ ६८ ॥ प्रथमः ॥ ६८ ॥ 

चरेश्च ॥ ६९ ॥ चरमः ॥ ६९॥ 

| ( ६२ ) सिञ्चतीति सिंह: 1 nag} वा । इकारप्रत्ययो नुमागमः। 
| कः । ककारस्य च लोप:। हिनस्तीति सिंहः। इति पुषोदरांदित्वाद- 
प्याद्यन्तविपर्ययः ॥ 


( ६३ ) विशेषेण समन्ताञ््‌ जिघ्रतोति ra: । इस्तो वा ॥ 
_- ( ६४) इन्तात चोरम्‌ | भयानकं वा ॥ 
( ६४ ) क्षमते सहते सर्वेमिति च्मा । पुथिवी वा ॥ 
( ६६ ) तरतीति चि; । संख्यावाची वा । चयः । dia) Tea ॥ 
( ६० ) गृहणातोति agia: कुदिकारादिति ङीष्‌ । ग्रहणी | 
संग्रहणी | व्याधिमेदो वा ॥ 


( ६८ ) प्रथते प्रख्यातो भवतीति प्रथमः | आद्य उत्तमी नूतनो वा॥ 
( ६६ ) चरति गच्छतीति भक्षयति वा स चरमः। अन्त्यः पश्चिमों 


वा ॥ र 
ISS के ण 
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१४२ - उणादिकोषः ॥ 


ARTA ॥ ७० ॥ मङ्गलम्‌ ॥ ७० N 
इत्युणादिषु पञ्चमः पादः समाप्तः ॥ 
मन्थानविठादंविधायबहुलंव्युत्पन्नपक्षेन वा 
ऽव्युत्पन्नेनदलेनयेन विधिवद्दाग्वारिधिमन्थितः 
व्यक्ताव्यक्ततराणियत्रवचसां रल्लान्यदीप्यन्त 
'भयात्सोयमुणादिरूत्तसगणोध्येतुर्येशोवृद्धये ॥ 9 ॥ 


UY = 


{ ७० ) मरङ्गात प्राप्रोति सुख येन तन्मङ्गलम्‌ । प्रशस्तम्‌ । मङ्गलो 
वारभेदो वा । मङ्गलस्य भावो ARA ॥ 


इतिश्रीमत्स्वामिदयानन्दसरस्वतीरुतोएा दिव्यारव्यायां 
वेदिकलोकिककोषे पञ्चमः पादः समाप्तः N 
समाप्तरचाय ग्रन्थ; 


0 PO) ७ 
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अथोणादिशब्दसूची पत्रम्‌ ॥ 


loin 


अन्तः ५| ६० | अकः ३ 

== | अन्म ४ | १९४ | aq ४ 
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२१६ | aag: १ | २५ | अमं १ 
६१ | अनन g | २०८. | HART १ 
R az: g| ८८ | अररः 3 
१३४ | HARA २| ३२ | AW 8 
११४ | अमतः ३ | ११० | अवा पर 
& | अमत्रम्‌ ३| १०५ | अञः 8 
४३ | अमति g| ve | asama: |२ 
६ | अमनिः |२| १०२ | अन्तः ३ 
“११७ | अस्बरम्‌ ३ | १३१ | अलकम्‌ प्‌ 
RI | अरस्वरोषः ४ | Re | अलकाः पर 
१०५ | अम्बः g | १०८ | अलतिः ४ 
५४ | अम्भः 8 | २१० | अवगधः २ 
२७ | अस्तः 8 | १०८| अवद्यम्‌ प 
१८९ | अय; 8 | १८९ | अवनिः २ 
cg | अयस्कान्तः । ४ | १८९.| अवस्थः R 
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उणाद्‌शब्दसूचीपत्रम्‌ ॥ [ आ 
५ | ५४ | afas: ४| २ | अणुः १| ८ 
१| ४२ | अतिथिः 8| २ | 337A i 
हे | ११७ | afa: ४| ६८ | wey: १| २७ 
२|९०२| अद्रिः 8| ६५ | शसः १| oy 
१| १५१ | अनिलः १| ५४ | aa १| २७ 
| १ | १५० अपिश्चलिः ४ | १२८ | se: २ | ११७ 
३ | १४८ | MATA । ३ | ८६ | अर्जुन ३| ५८ 
५| २१ | अभिन्नः ४ | १७४ | शजुनम्‌ं ३ | ve 
४ | १५८ | अरिः ४ | १३८ | अरुणः ३ । ६० 
२। ७८ af: Rp १०८ | Ww y | २८ 
१ | १३८ | अपिस: a] २ | असुः १| १० 
२| १३ | अलिः 8 | १३८ | अस्तुः ४ | १०२ 
१ |.१५८ | अविनः २| ४६ | असुरः १| ४२ 
s| २१३ | अविषः e| ४५ | अङकूषः ४ | ७६ 
४|. ६२ | ami: 8 | ९१२८ | अन्दः १| ३ 
४: ११९) अश्ित्रम्‌ ४ | १७३ | अरूषः ४ | ७३ 
३ | ९१२४ | afit: १| ५२ | अग्रेगूः २| ६८ 
४ (११६ | असिः ४ | १४० | अनेहः ४ | २२४ 
१ | १५४ | अस्तिः ४ | १८० झा 
४ | २२२ | अस्थि ३ | १५४ | आखनिकः |२| sy 
११३ | अहिः ४ | १३८ | अगः ४ । २१२ 
१। ८७ | अहिः 8| ६६ | ASAT २ | १३२१ 
४ | ४७ | afa: ४ | ६८ | आप: २. ५८ 
३ | १५६ | अनोकम्‌ | ४ | go | आपः 8 २०८ 
४| ५० | अवोः २|१५८| आपणिकः |R| ४५ 
४ | २२६ | अलोकम्‌ ४| २५ | आप्रतिकः R| ३५ 
४ | १४० | ASAT ४ | १०७ | आपनिकः २ | ४४ 
२ । ४८ | अङ्कुरः १ | २८ | आमयः ४ | ८८ 
१। ५३ | agafa: ४) २ | MAA R| १६ 
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इ;,उ,ऊ,] उणादिशब्दसुचीपत्रम्‌ ॥ १४५४ 
IT: | g Ty Sa E y TN | T 
आमलकः २ 22 | IERT 2 उर्‌; | ४ | १८४५ 
MEA R | ९१८ | दृष्म १ | १४५ | उरणः प 
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आतिः ४। १२१ | इन्दुः १ | १२ aa ३ । 
आमिचा २ ६६ | इघु s १ । १२ oe 3 
रि १ छ ७ 
crt हक fee eee 
८ इश्वरः ५|५७ | Sat 
आखु; १ | QR उषा; ४ 
आतुरः १ | ४१ ष्वः SESS उष्मा ४ 
P tjan उचितम्‌ ।४ 
आयु: ahea SAT | lel त. र 
आलुः lean, | SE २२८ | उद्दी्ः २ 
ata: १ १ चग्रतेजः ४. २९७ S है 
BUTTE ।२ | १०३ | SH हज र ड 
=} १|८६ | उत्सः ३ ६८ | उग्गीरम्‌ हु 
शारी १|.८भ्र | Seta RIRE | उस्‌! १ 
ह STRUT २२२ | उल्मुकम्‌ 3 | 
IA ४ | १५७ उद्रम्‌ ५ | १६८ | उलकः ४ 
TFF: २ २८ | safa: ४ | ८८ | उन्नता R 
ध्मः १|१४५ उद्श्वित्‌ |२|५७ | उच्चः ५ 
; a| २| Sex R | 
।३ | १५३ | उपदेष्टा २ 
४ उपहरः ai 
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९४६ ` उणादिशब्द्सचोपत्रस ॥ EAA 
शब्दाः || शब्दाः E | X 
SAR, १ | १४४ | एतः 2 
ऊणनाभः || ४७ | gan: ३ 
'ऊणनाभिः |४ | ४७ | एतशा 2 
ल्द्रः yi ४० | एधतुः १ 
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RAY: y| 8७ | एव: १ 
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RIA 3 ॥ ६ | ओम १ 
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शकर. हे ot ig R 
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RA: 2| Re क 
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छ ce | HAA ३ 
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एतत्‌, . | १ RRR men. R 
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पुस्लक-वितरण की तिथि नीचे afra है । 
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हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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